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प्रस्तुत ग्रथ पाठदी मे सम्रक्ष उपस्थित करते हुए 
आय प्रसपता हांतो हू। इस प्र में प्रात स्मरणीय गुरदेव 
श्री चौयमहजी मे सा के प्रवातया मे उपलब्ध सूवितयां व 
सवरएन है। जनता गुरतेय से “जन दिवावर" नाम से ही 
अधित परिचित है । वस्तुत टिवाकरजों दिवावर ही थे। 
दिवावर व दशन से जस कमल सिल उठता है बस ही आपने 
दशन व प्रवचन श्रवण से हृदय यमछ खिछ जाता था । दिया 
बार नी प्रमा मे अधशार दूर भायता है दस ही आप प्रबाना 
के प्रभाव से अपान था अयवार दूर भागता था तथा जनता 
मे स्वत ही दुः्यसना, दुर्गुणो, व दुयढियों के त्याग वी प्रेरणा 
जागूत होता थी । आप द्वारा कराय गय सामहिक' त्याग मे 
स्मृति-चिह श्रगतते के रझप में आय भो अनेव नंगरों मैं 
पिद्यमान है । 


आपके व्यव्तित्य से आवार वा उत्हृष्ठता, वियार 
को बिराटता, स्वमाव वी सरलता, बाणों वी मधुरता चल ती 
भी । हिंदू मुसयमान चौट ईसाई आहि बिसी थी धम वा 
बमुयायी आपये सपव' में आया उसने आपस अछारिक धाभा 
घद पाया औौर अप हो उग आभा वी प्रभा से प्रभावद 


संग्राटका- 
शी अश्ञोक मॉनजी म 
साहित्य रत्न' "वैन भिद्धात विशारदः 


कै) 


हि हे ३3 
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कै जा 4 
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प्रस्तुत ग्रध पाठकों मे समश उपस्यित बस्ते हुए 
सत्यत प्रधन्तता हातो हं। इस प्रप र्थे ग्रात स्मरणीय गूरतेव 
श्री घोषमएजी मे सा 4 प्रवानों में उपह्ध सूशतिया बंप 
सह है। झनता गुराय से "जन दिवावर नाम रा दी 
अधिय परिचित है । ब्स्तुत टिवाषरनों द्विवापर दी थे । 
दिवागर मे दशव से जस बम लिस उथ्सा है बसे हो थापने 
दशा वे प्रवघत श्रयण रा हृदय वमए सिछ जाता था । दिया- 
गर भी प्रभास अप्रकार दूर घायता है यस ही पर प्रयषरनों 
मे प्रभार से अगाने पे अग्नक्ार दूर भागतां था तथा जयता 
से रप्त ही दु यहनों दुर्पूणों, प पुरद्धिया ४ त््याए पी प्रस्णा 
जागृत होता थी । आपने द्वारा बराय गय सामरिक रयाग जे 
इमति-तिट धगां ५ रूप में आग भा पनेब मगरा मैं 
विद्यमान है । 


प्रॉपके दपनिय से आपर का थे चृप्टाता वियार 
क्री विद्टता श्वमाव था रास्सता याणी वी मधुरता असक तो 
था। हिंटू मुगसप्ान बीद्ध, ईसाई जाहि डिसी भी घग बा 
अगुयायी आप सपक में भाया उसने आपमें अरोविक ब्राभा 
मत पाया और अपो वो जय जाग्ा की प्रभा से प्रभाव 


दावा । भाषकी याणी से शावामृत घरता या। सेतों से करी 
की शीतल सुखद ज्योति घारा बहती थी । अ्रवयतों में विश 
बल्याण यो सरिता अवादित होतो थी। भापकी छीमी # 
आने याला स्यवित ताप ये सताप थी गर्मी वो शांति कंते 
वाली शोतलता या श्तुमय करता था । आप धरम मी ढूत गे 
थे ही । साथ ही कलम के धनी मानव-स्वभाय में विंते 


देया के' अवतार अधमो या उद्धारवा एवं माएता वी शोर 
मूत्ति थे 


आपका व्यवितत्द जितना प्रभावर था बपतरव मी 
उसना हा प्रभावव था। आपकी ववतृत्व शेत्रों सरल, सर 
व मम स्पर्शी थी श्रात्राओ का चुम्बक मो समान आवुष्ट व रती 
थी । भ्राप जीवन थे हर पक्ष वी इस ढंग से व्याध्या वरते भ॑ 
व धोसाजो को ऐसा भनुभव होता था कि माना उन्हीं गे 
मन या समाधान विया जा रहा है । 


आपके प्रवचयो में गभीर पिद्धान्तों कब) भी अध््यत 
सरल भाषा व सुगम शी में समझाया गया है| प्रत्यव भवचन 
प्रभावपारक प्रर॒णा प्रदाया' एवं रोचक हूं तथा अत प्ररण की 
छूता हुआ चलता हू । प्रवचन इतने मधुर, परत व हृदय 
स्पर्श्ी हू कि एक बार पतसा प्रारभ कर देने पर तब तक उहूँ 
छाडने का मन नही होता हू जब तक कि बे पूरे पढ़ नही लिय 
जात हू । पणने समय पाठक आनद मे निमरत हो जात हू। 

आपके अउचय में जावत की दु खल-दशाओ एर इलसलो 

हुई गुयिया से मुत्ित काते का प्रय-प्रदशन वह्दी ही तरल 


(६ 2५) 


युविज्या से दिया यया है। उत्‌ युवतियों का सवार प्रवचतों ये 
प्रवाह में यत्र तत्र सूज रुप में मिलता है। उद्दी सूत्रों व मूनितयों 
का सकरने बर उह प्रस्तुत प्रय वा रूप टिया गया है। इन 
सुकितियों में जीवन के व्यापक अनुमवों का सार, पीति वान्‍यों 
बय निघोड, पान या उवनीत ससिटित है। ये सूकितियाँ माय- 
दश्शन तो बारती ही हैं साप ही तिरंगा और विपत्ति पे क्षण 
में सफुरणा, प्ररणा एवं प्रवल वल भी देतो हूं । जीवन थी 
जटिल से जटिल समस्याआ को बात की बात में सुलझा देने 
की विशपता भी इन सूद्ितया मे निद्वित है। सद्प्रया के रीव डा 
पृष्ठों को पहने और सदुण्टेशक व घटा व्यास्यान श्रवण वा 
जिताग प्रभाव प्रढता है उससे भी अधिव प्रभाव डासने में 
समय गुरुटव बी सूवितया हैं ॥ इनया प्रभाव सीधा हृटय पर 
बढ़ता है जो तडद्ति-तरग वी भाति सारे तन व मन यो झद्त 
व प्रफुल्टित कर दती है। ये सूवितया ये बहुमूल्य मणियाँ है, 
जिहें हृदय में सजोय रखने में भवसर आने पर ब्रमून्य निधि 
वा माम दतो हैं । य विक।रो था वियाश यरने में अग्ोष 
मौपधि वे समात हैं। ये सूक्षतया वे सीडियाँ हैं जिन पर चढ़ 
वर स्वग थे अपवग में पहुचा जा सकता है। बस्तुत ये सूरितया 
ज्ीवम-व्यवह्यार म प्ग पथ और पल पल पर पष प्रदर्शन था 
वगम दने वाला हैं पतन के गत्त में गिरने से बचाने वाली है 
उन्नति वे झियर पर पहुवान वाती है आश्चा उत्साह व प्ररणा 
बाग सचार करन वालो है । 

प्रस्तुत सयटय में सूवितयों का विषयवार वर्गोतरण 
रिया यया है तथा इज इस प्यार फम-बद्ध किया गया है दि 


(६) 


पाठकों वो प्रवाहमान निवध के पढ़ने जत्ती रसानुभूति होती 


रहे ।॥ 


प्रस्तुत ग्रथ की सूक्तियों का सक्लन अभी तथ पकाशित 
(दिवावर दिव्य ज्योतिया के बोस भागों में से क्या गया है 
इस सव भागा का अवाशन "दिवाकर दिव्य ज्योति कायलिय 
ब्यावर से हुथ्रा है । इन प्रवचन पुस्तकों का संपादन समा» 
के माप्य मूधाय विद्वान थी शोभाचद्धजी भारिल्ल ने वडा ई 
सुदर क्या हू । प्रस्तुत सक्लन वा संपादन व धर्मीवरारण 
समाज वे उदीयमान तेखब', गभीर चितक, व श्रगेक' विषय 
ब' विद्वान श्री कहैयालालजी जोढ़ाने बिया हू । मने तो सकने 
सेवा ही की हू । मुझ श्राशा हू कि जावन-निर्माण में यह भ्रथ 
अत्यत उपयोगी व वहुमूल्य प्रमाणित हागरा । मह सवरूत फ्त 
चन पट्टा है इसका निश्रय ते। पाठक स्व तर सर्बेग । 


कानपर | अर्वियफ 


जन्माष्टमी | अशोकप्तुनि जैन 
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“आशि 


दिवाकर-रश्सियां 
(्पा:._वआाए““7" कुछ 


ब्ब्गर ना न ७ 


(४९१) 
विसी वस्तु परे से श्रपी समता 'प्रवार मर स्व पर 
कल्याण के लिए उस्ते अधित कर दसा हाने कटूलामा है। हान 
भ्रम की मरिमा बड़ी विशाल है । 


८ 


(3) 
जा परते वीपा उसे प्रभी सा रह?) और जा प्रद 
शाआंगे ठस आम खाज्ागढ जा द्राणवा ही नहीं वह कया 
पाएगा ?ै अतणए्य द्वान ने 7त होता ता जब देना प्रारभ वरा, 
॥र यदि ?त हा ना देते ममय एट्सान न जतलाआओ) यह मत 
साधो हि में टोन दर टानपात्र बर एहसान कर रहा हैं। 


कक ब++क ह८ 7 ** +-७+०७-३०+७+-+ ७+*+++++७*+* 





बत्कि यह विचार करा कि यह दान वा अयावार वरने बाबा 
मुच्र पुण्य का अयसर ४ रद्द है | तुम समय उमर प्रति क्र्तिग 
पयो । एवा भावसा का से तुस्धर हाय को कया बड़ गुणा 
प्रशस्त बन जाएगा । 


न्‍ (३) 

था या सम्प्ति आज पुत मिवरा है यह एग ने एवं 
दिन ता चाय पव या है। है । मट। पर कप नहां रा । 
प्र उबर ह।न वर श्ञा4 ये मे पाय _३ अधिक्वारा यया नहीं 
बतता / परवार में [पा या साथ ते यू ग शा एस हां तराका 
है आर बह यहा कि तू उपरधाव ये, प्रमपुव+' दान दिये जा 


(०) 
वेण माला म॑< अवर ह_ै। उसमे स्‌ एवं श्रक्षर नरक 
वा विराधों आर दुनता मात वा विराधो है ! वह दो वण 
है- द भार लो । शान दा वस्व हो, मयान वा और अभव 
दो » यह सत्र नरक वी विरोधा ” जार “लाआा * 'लाजा 
माक्ष का विरारे ह भ्रयात्‌ धव लाआ वस्त लाओ, स्त्री 
लखाओ इस लाआ वी लाटसा स साथ वा ज़िरोधी होता है ! 


4) 
भादइयां | बह बात समझने याग्य ह कि दान देता 


उधार देना ह और पाप करना क्ज लेना हू । इन दांतों वा 
ही बतला मिलता हू। जितना-जितना दान-पुष्य करोगे उतना 


हैं। उतना पराजाग बार जिवना-जिवना पाप 3 राम उसदा हो 
उतता चुताना पाया । 
(*) 
हान में ममत्व ते बस का एप पर।पक्तार का भावबता 
हो मम्प्र मप से हानी याहिए । काति व! कामना से प्रस्सि 
हाकर बाह«आ हे जूहस के लिए जा हनन दिया जाता ह वह 
दान अशुद्ध हां जाता 6 । जा अपन 7 न का अधिक से अधित 
विज्ञापन चाहत॑ हैं. श्रखय।रा मे मार-माट टाइपा मे जपना 
नाम छपरा देख कर फूल नहों समत्त | उसका दस प्रकार 
बोति और प्रति]ठा के लिय लिया हुआ टान वसा फल प्रटान 
नहीं बरता जस कि करना वाहिए । 


(७) 
सच्चा लेना ता ममता का त्याय करना हू ) ममता वा 
त्याग कर दिया ता ज्िर उसका बहता पाने वा कामना क्‍या 
बरत हा ? अगर कामता करते हा तो तुम्हाद्य टान अशद्भ है 
वह सनन्‍्चा दान नही है। देन पर भिलगा ता अबेरय ही मगर 
पान वी कामना करने से उतना सही मिलसा जितना सिलना 
चाहिए । अवए्व विवेवान पुम्ध एसा विचार मरा करत । 


(5. 
भादइया ! या ता सभी दान उत्तम है. विजु उन सब्र 
में जावन वी दण्टि स जाहरदाद का विणय मद है मसारी 


हू दा 3 


शक 
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जायो के श्ाणा ता जावार जाहार है। आहार टता एक प्रकार 
से जायन दना है। आहार के अभाव मे जावन नहीं टिक 
सकता और धम कियाश करन का सो जवकाश नहीं रहता। 


8६ ) 

दाना जन समस्त दाना में अभय लान वा उत्तम बढ़त 
है । अभय हटाने की तुलना म॑ ने गाया का दान ठहरता है, न 
भूमि वा दात ठहरता है जोर मे झरने का होने हा ठहर 
सबया है। 

गाय भूमि आर झत झालि से वस्सुए प्राणी के पौछझे 
है । प्राण रह जाए ता ”न सेब वस्तु का मूय है प्राण ने 
रह ता सब बूथा है। जनएवं स्पष्ट हैं कि प्राणी के सामने 
प्राण हा प्रयान वस्तु है और इसलिए प्राण रा करना अवथा 
किमी व! अभयटान टता हो संत्स बढ दाल | 3 


(१० ) 
अमयलान सत्र प्रकारत टाना में उत्तम हटाने भोता 
भय है। प्राणा की रक्षा प्रभयदान है ओट प्राण सबका सब 
जपधिक प्रिय होत है । जा वस्तु जितना प्रिय है उसका वास 
उत्तवा हा नर महाव पृण हाता है ये कारण है बिः 
अगयान ने स्पय अभयटान वा संत होना में उत्तम कहा है । 


ग (श्श ) 
गृहस्थ घने जाहि पटायों वा सचय करता हू । उन 
पर उसकी ममता भी हांतो है । अ्तएवं ममता का न्याग करना 


व्ंब 3 शी । 
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उसके शिए उचित ह । उन पठ्थों के ठपाजन जोर संरक्षण 
क्राति में जारन-समारम प्रादि से उपन्र हुए पापा वा पता 
लून वरन 4 लिए भो दाल घम वा सयने करना आवश्यत्र €। 


47) 


क्रपण जोर लामा व हाथ से हाब नहीं लिया जाता 
दास उहारतां का उसतग है। जिममें यह लक्षण होगा उसमे 
प्रम्॒ क प्रयाय सभण भा स्पत था जाते है। उहारतां के 
सांव क्षया निर्वोमिता आदि गुण स्वयं खिच चसे आत है । 


(९१३) 


हास्प्रों का शास हना सिग्रथ प्रवचन अथवा दशरे 
ग्राथा का दान हैसा जिससे जनता का झपान दर हा सेव, 
भानटान कहलासा 8 । बदुत-य जाग लड़डू बताशा नारियल 
आर्ट की प्रभावना करते ह मगर सच्चों प्रभावना गिने 
आगमन वा सप में फट हुए बताने को दूर बरन में है । 


६ १४) 


हासन देवर ने पर्चात्ताप वरना योग्य है ने अभिमाव 
करना जार न एडसाव समझता हा उचित है ।जात्लत में 
भ्रभिमान था एहसान की वात भा क्या हैं क्सान ख़त मे बाज 
बावर अविमान क्यों कर, एह्सान विस पर +र॑ उसने अपने 
ही सलाम के विए बीज वाया हैं । 


(६ *३) 
दानी जगत का अपन यद्य में बर जता हैं) ही 
देशता का मा अपनी भत्ठा मे बरत्र उम्के इप्ट कप कर 
फेसा # | अतएवं टान लता मनः्य था पड़ा भारी गुण ह। 
(5) ५ 
जम पड़े का छाटा सा बीज जमीन में बोया जाता हू 
पिल्तु पाना का सयाग पारर कालान्तर में वह हजारा वो छिपा 
देमे वाया विश्ञाल वक्ष बन जाता ह उसी प्रशार आह्वार दान 
दने से पुण्य का बोज भी विशाल रूप अ्रहण करके फर देता है । 
(१७) 
दान दत से आप को किसी प्रकार थी कठिनाई का 
सामना वरना पड़ता हा ता भी म यहा कहुसा ढि. आप उस 
क्रठियाई का सहन करवा भा दान दोजिए । वात + प्रभाव से 
आपकी कठिताइया उसा प्रकार विलीन हा जाएँगी शिस 
प्रवार प्रबल झआँधी के बण यू संघ का! घटाएं छिन्न मिन्न हो 
जाती है । याद रखिए हान महान फ़ल”ामी होता हू । 
६ #८ ) 
जा लाग धमामा का सहायता नहों दते और पापियों 
मे सामने प्रपनी थलिया क मूह खोल देत हे य कया बर रह 
हैं? याद रखा व पथर का नाव पर बठ है और उनबा 
! डूबने में देर नहीं लगगा । उसका कही पता भी नही चलेगा । 


बन न झील न 


६१) 
जिस बाय म॑ शांससता के प्राप्ति हो यहे चाल्ब्त है । 
जा कुशल के, सेवन ये दरता हुप्रर सुधावदा का घारण शख्य 
है वह सहज हा प्राधागमन की परम्परा रूप भवठ्यों का 
उल्मघन करक प्रपो सब्य का प्राप्त कर सता है 
(३) 
किसी प्राणी के साथ द्वाह़ या बेर विरध सबरन 
विबनि है और प्रनुग्रह बरना तथा हान कदना प्रवाति * । 
इस प्रवत्ति आर निबृति ये मंत्र से भीच का इवराय पा पृ 
होता है । घोल रुपो रय मे पहू हा पक ह#ै। इन्च से बोल 
रथ अग्रसर होकर घीलवान वो अपन कप तर पहुचातः 5 । 
(६३) 
जग कल्पवृक्ष सी विस्तित और झअप्रितपित पतियों 
का दाता है उसी प्रतार भीवस ऋ्‌ उम्रा इत्त पहायों को 
प्राप्ति द्वात। है । 
(०) 
इस ससार में शील के सम्ाद चालि आर विधा 
दने यी शक्ति विस्ता में भी पही है। इस चाक में भा और 
परलाऊ में भी शाल से अनात शान्नि प्रात हांगी है। 


- पत्प - 


(३८४ 
जैस सामे मे लगा हुआ मल भाग में सोने काय तैपाने 
है हर हा जाता है, उसी प्रकार प्रवादि काल से आत्मा वे ऊपर 
जा मजितता या हुइ है वह तंपस्था की आगे स्॒ सप्दे ही 
जाती है। तपस्या आत्म शुद्धि वा प्रधान कारण है 4 


(६) 
जैसे जरिनि के निमित्त से पाती जब जाता है और टूध 
निसालिस है शाता है उसी प्रकार तपस्या की सीम्र श्ररग्ति 
जैव प्रज्बनित हातो है तो वम॑ सत्र बस्म था जात ६ और 
आध्मा शुद ही जाता है | 


६३) 
एपंस्या मे हीद्वेयों बा दमन होता है और मद कायू 


भैआ्मा जाता है। उसे स्थिति में भ्यान अच्छा, स्थिर और 
प्रश्षण्ड होता है । 


५१ 
थाद॑ रसंना, परामि यो वेश में करने का संस अधिक 
प्रारंगर औीर श्रेप्ठ उपाय तकस्पा बरना ही है। सपम्धा किये 
। ० | 


प्प ह. । 





दिना इद्वियों पर काद नहीं याया डा ख़कता और ने मन को 
ही बश में किया जा सकता है । 


8 । 
जैंगे जगत को जलाने में दावावल प्रवल्ल है। दावानत 
को चात बरनते में मेष रावितयाती है। और मध यो छिन्त 
भिन्न करने में वायु समय हाता है उसी प्रवार फर्मो सगे 
अवगयाचूर गरन म तपत्चर्या समर्थ हांदी ह ( 


(६६) 
त्याग और तपस्या वी दवा वा सेवन बरने से समस्त 
रोग-प्लो+ दूर हो जात हैं । ताव भौर तिजारी जसे रोग उसके 
पास भी मही फटक' सकते । इस दवा का सेवन बरने रे तिरजन 
चद भी प्राप्ति होती ह और भननन्‍्त अक्षय एुव अत्याबाष 
झानाद भी शाप्त हाता है ( 


(०) 
लोग समझत है कि आग में वस्तुआ) वो जला दैना यज्ञ 
है परन्तु नही, स्य तपश्चयया का माम है जिसमें पापी को 


जला बर भस्म क्या जावा हु और जिससे प्रात्मा निमरक 
हो जाती ह ५ 


(८) 
जिसने मूखतावश भग पाती है, वह उसके नशे 
बचना चाहे तो दुनिया सम एसा भी चीजें भौजद हैं. जिनके 
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सेवन से मशा नहीं चझता | इसी प्रवार बद कर्मों का पिप्फर्क 


बना के लिए भा भगवान ने एक उपाय बतलाया हु और वह 
उपाय है-तपश्चरण करना । 


६६) 
ऋईइ लागय जप करत हूँ और कहते हैं-महाराज, हम 
जप फ्रत-करते इता वप हा गय मगर अभी तक व।ई सिद्धि 
नहीं हुई ! मगर उसे समझना चाहिय कि उरान जप तो किया 
है मगर जप के साथ तय्र नहीं व्रिया | तप ये बिना सिद्धि 
क्से हो सतती हू ? दुनियाँ में दृमीलिय जप त्तप के राध 
क्षगा है । 


(१० ) 
संसार मे जितने भी महात्मा हा गये हैं और जिवकी 
महिमा वा जगत मे विस्तार हुआ हैँ उन सबने तपश्नरण 
विया था। तपाचरण के प्िना आज तक कोई भी पुन्प 
महात्मा नही बते सका ता परमाप्मा बनना ता दूर रहा । 


(१९) 


किसी भी महापुरुष का जीवन लोजिए-प्रापको सब 
में एक ही बात मिलेगी । मात सबवी जीवनी एक हा चने 
पर घूमती हूं । बह चक्र हू तपस्या का * प्रत्यवा महापुरुष के 
जीवन में त्तप का हो तज उदृभासित हांता हू । महापुरुष का 
भरिचय अर्थात्‌ तप के शवित का परिचय  तेपरया के प्रताप 





से महापुरप का चाम्म होगा है । धर के प्रताप से ही बह जी 
विश्जुय बरव लिएसात है। 


(४२) 

ध्रापीन उहाहरण सकशायी ही वहा, रहाओ को 
संख्या में मौजूद € । पर तपस्या य॑ प्रमाय या आज नी प्रत्यश 
देसा जा गश्ता हू ) बलाउत्ता में और दूसरे रयापों मे माधीती 
जे अपन जीवय में कई बार उपदास किये । उलोंत भाजते 
त्याग दिया । रसक प्रभाव से बठार सबठार जोर पापी से 
पाषी मनुष्यों जे दृटय भा बदल गये । उें भी सपस्या में 
सामने धुदना पड़ा 


( १३ ) 

स्वच्छापृयव, परारमायित्र दृष्टि स कष्टा यो सहन 7र 
लेना तप है ) तप का बियर बरतने वा मततर यह गा वि' 
जब बाई कष्ट प्राय सा उस स्वच्छा पूचर सहन ने शिया जाय 
राहत ने बरत भाषर से कप्टा का प्राता तो झेत नहीं जायगा 
तप की त्याग देन से सहा परन थी रोॉकिति अयाय यध्ट हो 
जायगा । एसी स्थिति में जीयय गियना क्वत्तमय और हीनता 
मय हा जायगा यह बचाए हो बहा भयागरट हू ! 


(१४) 


भगवान मे उपवास यी तपरया था महत्ता देय थे लिए 
याद्य तपो में भनतन तप के। सब से पहरे गिता है । गहरथा 


कर +$ “वादर राफ़ाया 
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के लिए भी अप्टमी, चतुदशी और पक्सी क्‌ दिन उपवास 
करने का विधान है । अनशन बरने से आत्मा की शुद्धि होती 
है, वर्मों की निजय हांती हू ईडाद्रिया व में हा जाती है, 
भन पर वाएू प्राप्त व्या जा सतता ह, सान ध्यात से हो 
वाह प्रमाद को दूर उिया जा सकता हू। इन सब लाभो की 
ध्यान में रक्नकर भगवान्‌ तोथकर ने अनदाव तप्र पर विशेष 
सूप से बल दिया हू 


( ५५३ 
तपस्या म लौकिव और छोकोत्तर-दोनों प्रकार का 
फल प्रदान बरने वी प्रबल शवित हू । लोकिक प्रयोजन के 
लिए वो गई तपस्या लोकिक काम को सिद्ध करती है और 
लोकोत्तद भ्राध्यात्मिव प्रयोजन वे लिए की जाने बाली तपस्या 
से लोवीत्तर प्रयोजन वी सिद्धि होती है । मगर तपरया कभी 
निष्फल नहीं जाती हू + 





-+ भायना +- 


(१) 
जिसकी जसी भावना होतो हू, उस वसी ही प्रिद्धि 
मिलती हू । 
(१) 
भाइयो ! ज्ञो चित्त वी चपरता वा निरोध बर देता 
है, मव का इधर उघर नही भटउने देता और जो आत्मा थी 


गुणा में ही रमण बरता हू, वह मनुर्य ससार सागर से पार 
हा जाता हू । 


(३) 


मानसिक विचार ही मनुष्य को डुबाने वाले और 
उबारने बाते हैं। अगर भ्रापक्ा विचार शुद्ध होगा ता उच्चार 
भी शुद्ध होगा और विचार एवं उच्चार शुद्ध होगा ता ग्राचार 
भी शुद्ध होगा । 


(४) 


, दान, शीत भर तप के साथ मावना को जो अत में 
स्थान दिया गया है वह इसीलिए कि दान आदि का फल 


[ ४ ] [. दिवाकर रसिएं 
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अत्त में भावना ये भनुसार हो प्राप्त होता है। 'यादृशी भावता 
यस्य सिद्धिमवति वाटशी जिसवो जसी भावना होतो हैं, उरी 


प्सा हो पल्ष प्राप्त होता है । सदुमाउता वा थिना नोई भी 
भ्िया पूण फ्लदायय नही होती । 


(५) 
मन चितामणि रतन से भी अधिय सूट्यवान्‌ हे। 
क्याकि चिन्तामणि विसतित पदाय को पूर्ति करती है परत 
बिन्तन तो भत से ही क्या जायगा २? भन ने होगा तो विससे 
इप्ट पदाथ वा चिन्तव करागे ? चितामणि वी उपयागिता 
की पहिचान करान वाला भी मन ही है | प्तएवं मन उससे 
भी अधिव मूल्यवान्‌ सिद्ध होता है। वह भाग्योदय से आपको 
सहज ही आप्त हू फिर भी उसका दुसपयाग क्या करते हो * 
सत का दुष्प्रणधान करग चिस्तामणि स बपालझ फॉडने वी 
अपेशा भा अ्रधिक मूखता है । 
(६) 
सचाई यह है कि कोई बिसी क सुख दुल नहीं पहुचा 
सवा । मनुष्य का सन हो उसके दुत्ता वी सध्टि करता हैं 
और वही उसवे सुस्त वी उत्पन्न वर सकता हैं। ससार चक्र मे 
अमण वरने वाला मन ही है । 
€७) 


क्ेवत त्यागी का वेष धारण करने से वाम नही चलेगा 
5 कोतता ज्ञ' बराजि फाज जे लो खाक उवजीे उजपकेशाक कत्ल 


पान वे छलिए ता मन का हयाया बनाना परद्यो । विषयों मे 
म्थाग के साथ ही साथ विपया वा वासना ज। भी त्याग 
करना आवन्‍यर है । ज्व यासना दुर हो जाय तमा त्याग भी 
परिपृष्ता समपनी चाहिए । दासाता वा दूर बरप व &छिए 
रदाध्याय प्यान बिलनमस मनन की आयायउता है । 


(णज्य) 
तुम टान चाल तप और भावना प्ादि व हप में गोई 
धम छिया बरो उसे पत्र सी बाछा संत बरा । सराम शिया 
बरने से प्रिया व पल मे विपरावता और यउता भा जाती 
है और निः्याम भाव से किया रा पर पूण पत्र था प्राप्ति 
हाती है । 


(०) 
बिल्ली भ्रपन यब्या का भी सृह से परश्मी है और 
घूह व) भा उसे मुँह से पर्डता है । परलु दातों व परइने 
में भागा था व्ितसा भद राग है। 


(६) 

भाई | भत्र तू ग्रिदड या घारणघ वर । भल सगा रहु। 

मूड मुडा ” या सिर पर जा वा भार धारण परप फिदा 

भले रिसा अधरा गुफा में रह अयवा ऊंचे पदा बे) चोटी पर 

मिवास बर। भव टिता पर भासन जमा कर बढ 
मे सिद्धांतों वा मूरिन तरा हृदय यदि, 


१६ ] [ विवाइर रास 
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इसमे कुछ भी नहीं होता-जाना हैं। आत्मा वा वर्मा त्ना 
तभी हागा, जब तू अपने हृदय को झुद्ध बसाएगा । * 
+ 
(१० ) 

अगर सचमुच भवाई चाहते हो तो दिल को हाफ 
परी | हृदय का पवित्र भाववाआ के जल म स्‍्तात बराओ । 
तुम चाहे कही किसी भी दीय भे जावर नहाली, गगा, यमुतता, 
या पुष्कर में गोते मार आओ, किन्तु जब तक दिरू साफ सही 
है तो आमा वा वयाण हाव वाला नही । 


(९११) 3 

मन के द्वारा किया हुआ पाप ही प्राप कहलाता है ! 
भन के सहयोग ने दिना केवल शरीर द्वारा किया गया आचरण 
पाप सही । लोक व्यवहार मे ही देखा । शरीर स जिस प्रकार 
पफियवमा का आलियन किया जाता है उत्ी प्रकार प्रुती का 
भी झ्रातिंगन दिया जाता है । दरीरिक जिया से कोई झतर 
नही हाता, तितु मन में अन्तर होता है। यही कारण है कि 
दोनों की भावना मे प्रत्तर होने से एक किया साफ में दूसरी 
दष्टि से देखो जाती हैं और दूसरी क्रिया दूसरी दृष्टि से ॥ 
दानो में क्तिना अन्तर है? यह भतर मनोभावना के कारण 
ही है। 

(९३) 

बद्य समयता है कि अ्रगर यह बीमार अत साएगा तो 

इसका रोग बड़ जायगा एसा समझ ब'र वह रोगी व अन्त 
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नही खाने देता + दसरा भझ्रादमी द्वेपभाव से, किसी को भूखा 
रख कर मार डालने वे विचार से विसी वी अन्न नही साने 
द्वेता । मोटें तौर पर दोनों वा काम समास मालूम होता है । 
चर दानों अन्न खाने से रोदने वादा वी भावना मे बड़ा भ्रन्तर 
है । एक जीवित रसने को भात्रना से रोकता है और दूसरा 
सार डालने बो भावना से रोज़ता है। जब दोनो पी भावनाएँ 
बिलकुल भिश्व-पिन्न ह-एक दूसरो से एफ़्दम विपरीत हैं तो 
क्या दोनो को समान फल की प्राप्ति होयी ?े नही एसा कदापि 
नही हो सवता । प्रदति # शज्य मे एसा अधर सही है। 
जिसकी जसी भावत्रा हाती है इसबो चसा ही फल प्राप्त होता 
हूं । मुनिजत कल्माण-भावना से प्रर्ति होवर, पाप कर्मों व 
स्याद्र वा उपरेश देते है भ्रतएव उहें अन्तसय कर्म का बाघ 
नही होता, बरनू उपद्त दने थे उनके पूवबढ़ रझों री नियय 
होती ह्‌ । 
(१३ ) 

आवना वे भेद से एक सरीखे काये के फ़्त में भी 
भद्दान्‌ प्रतर पड जाता है । अतएवं सच्चा समझदार और 
पडित वही है जो पापा से इरवर प्रपनी भावना मी पवित्र 
और पुण्यमय रखता है। भतकरण में कपाय प्रो जागृत नहीं 
होने देवा १ बठाचित घोई सांसारिक कार्य मरना पडता है तो 
भी सतना रस पर अधिक पाप से बयने का प्रयत्म वरपा है । 
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(९४) 
मरदेवी माता हाथी क हौट पर गृहस्व वष में बढी 
थी । गृहध्य क व में थी तो गहने और क्पद भी पहने होगी 
फिर भी भावना शुद्ध हो जान वा कारण उाह उम्री समय 
बेवल धान हो गया और मोल भी प्राप्त हा गया । क्या झवा 
उतका माख धा सा? नहीं । भाइयों ' पाप घन में नहीं, 
माम है? 
(९५) 


मन यो जीतन शो ही लगली जीत हैं। और मनये 
हार मे हार हैं। तुम ब्रत धरा, उपवास यरा कुछ भी मरा, 
जब तक सन को से जीत छोग्र सुम्हारा उदृष्य सफस ने होगा । 


(६६) 
सर रो जीन ३३ पर ५ इए दर) पर जिजुण प्राप्त 
हो जाती दे । 
(९०) 
भातता यो पविए में 
प्रवार वो भा द्वानि 
को पय्ित्र पही बनाते 
सकते हो तो भ्रमवित्र 
भत्ता नही चाहुव ता कम 
परा+पाई खच क्िय मत « 
इससे ही अपना कल्याण 


ढ 


$7ड 

आदइयों | यह रखो बी शिसी का अधिष्ट ग बरा भौर 
ने मोघ) । दूसरा वा भरतीप्ट बरता अपना हो अनिष्ट बरया 
हैं | दृूगरो वा अहित सोचते से उनठा प्रक्ति हो ही जायगा, 
यह बौन बह सकता हू । पराु सोयने बाल वा अहित होने 
में लग भाष भी शव्रा नहीं है। थी कण की भारत पं लिए 
बस ने वितन प्रयत्न जिय वरयु जृष्णजा या बाल भी वादा 
ने हुआ । जिस मारा ना प्रयत्व स्थि या उगी के हथा ये 
पस भारा शपा घवएव वभी दिसी बा छुरा घा भाया । 


॥ १३ ) 
अचुम बियार गरने से विघार मश्न याटे जय हो 
श्रहित हाता हू । दिल्‍दा € बहन या रा से छाशाय तो रूट 
नहीं सकता किसी वे घाड़ीं से वाई हरित्र मा ट थी उद्दी हा 
सता । इसे विपरास दूसरों का बुरा धाहन यात्रा अपया 
बुरा स्थय ही पर सता ह । 


(+०) 

!.. आत्तध्यात करोग सा षगा बाग ? श्रष्म सो दुरा 
भागत शमप ह। आत्तध्यात 4 कारण बट दुरा भस्यन्त दृस्गह 
अतीत हूगा उसवी उद्मता यद़ जामगी । दूसर तुम्हारी सहन 
छव्िंत बए हवस हो जायगा । सीगरे, भविष्य वे लिए पुन 
अपुम पर्मों या वच्च होगा । थाएय जब दु सा रहता अनिवाय 
है तो हिम्माद रागों #उता र्वर्सा सम भाय का मठ खोओ । 


॥ न्‍्श) 

जगत मे प्रत्येक जोव वे साय पुण्य और पाप लग हुए 
हैं । और पृष्य पाप का मुल्य आधार जीव है परिणाम हूं! 
अगएव इस वात का निरतर ध्यान रखता चाहिए कि बुर 
विचार कभा उत्पन ने हो सके $ 


(*२) 
मनुष्य का जीतने यथाथ में उसनी आन्‍्तरिवा भावनाओं 
स॑ ही परिचालित होता है अथवा यी कहना चाहिए कि वह 
भावनाओं का ही बाह्य रूप है” भावना से ह। नरक था 
निर्माण होता है और भावना से ही स्वग वि सप्टि होती हैं ! 


६ *३ ) 

दुम समय तू प्रक्डता फिरता है ! बहता हैं-कौंन मेरा 
बुछ विगाड सकता हैं! में ऐसा हू, में वसा हू ! थोडे से 
पुदूगल इक्ट्ट कर लिय कि वडबडान लगा और शभपने मे नही 
समाते लगा | पर आग वो भी बुछ साचता है वि नहीं ? यह 
पु जी तेरा उदधार १२ देगी ? ऊँची हवेली को छत तुझे स्वय 
मे पहुंचा दंगी ? नहीं, तरा उद्धार तेरी आत्मा से होगा । 
मा वो जीतने स हो तू पार लग सकेगा, अयया नहीं । 


६ ४) 


श्रय अय घर्माचरण करते के लिये हुछ द्रव्य खच 
करना पडता है या कष्ट उठाना पड़ता है, कितु अपनी भावना 


६ <६ ) 

असलो लाल रग चढया ता बढिया मलमल पर ही 
चढेगा । उत्तम मलमल वेसरिया रग में डाल्ते ही सुदर रगी 
हुई दियने लगती है, उसो प्रकार स्वच्छ दृदय वाले पर धर्म 
बा सुदर रग चढता है । जो मलमल वे समान भांणी है उत 
पर वीतराग देव वी बाएी रूप कंसरिया रग तत्वाछ ही चढ़ 
जाता है। कितु जसे मलित वस्त्र पर रग नहां चढता उसी 
प्रकार मलिन चित्त मनुष्य का मत भी धम के रण में नहीं 
रपता | बड़ा मुश्क्लि हो जाता है उनके चित्त पर घम वा रगे 


चटना । इस रग में रगत वे लिए पुण्य वी आवश्यकता 
रातों है । 


(३०) 
त्िफला की फार्की छेता सुघद सही जाने पडता विलु 
जब पेट स्वच्छ हु! जाता है और भोजन को रुचि बढ जाती हू 
और तबीयत हत्की महससत होती हू तो कितनी प्रसन्नता होती 
हू इसी प्रकार अन्त करण का शुद्ध करने के लिए ध्रिफला के 
समान जब रसत्रय का सेवन किया जाता है. तपस्या और 
समम की आराधना की जातो हू तब कप्ट हांता हू किन्तु उस 
बष्ट को कप्ट न समझवर जो समभाष रखते हैं उहे केवल 
चान आदि फल की श्राप्ति होने पर कितना आतद मिलता हू । 
(३१) 


मन सद पर सवार रहता हूं, परन्तु मत पर सवार 
द्वीन बाता कोई विरला ही माई का लाच होता हू । सगर 


आहना ( २३ | 
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धय वहीं ह जौर सुख्री भी वही हू जो अपने मन पर सतार 
होता है । 


(३२ ) 

मन भले ही बरुद चपल, ढीठ और दिगडल क्या ने 
ही, भ्राखिर बह वश्ीमृत क्या जा सकता है । आत्मा में 
उसका काबू में लाने की झबित हू । झ्रात्मा की शक्ति के सामने 
बह पराजित हा जाता हूं । आत्मा स्वामी है, सन उसका अनु 
घर हू | मगर भ्रामा हा जब अपने स्वरूप को भूलगर मन का 
चर वन जाता हैँ तव मन उसे दु सा और भयानक यात 
ताओ के मांग में जाता ह ! अतणव जा भ्ात्महित व श्र 
लापी हू, उ ह अपने कत्तव्य का विचार वरना चाहिए । 

अभ्यास्त क॑ द्वारा मन पर नियंत्रण स्थापित करना चाहिए । 


(३१३ ) 
चित्त जब कभी कुमाय का ओर जाने लग, उसी समय 
उये रोक दा जये गलत रास्ते पर जाने का उद्यत हुए घाड़ 
मी लगाम खीच ली जाती हू । एसा करने से घीरे-धार वह 
आपने श्धीन हो जायगा और फिर बुमार्ग वी आर जाना ही 
पत्ाद नही बरेगा । 


(१४) 


लात में कहावत हैं-निकम्मी लुगाई को मात जाने का 
सूलता हैँ। मद्द बहावत चाहे जसी हा पर मन के सम्बंध में 


क-3-६-:६-/%-क-क-क-क-क-क-कै-०-७-%-७-७-+क-क--%-९-५-%-६-+-+-+-३-३-४-७-#++#क | 


डीजे बढती है | तिदम्मा मन पाप वी ओर दौडता हू। भर 
एवं इस दाम में लमाग रखना योग्य हू । 


(३4 ) 


मन कभी बार नहीं रहता। यह एसा भूत है कि 
बभी क्षण भर भो खाली नहीं रहता प्रतएवं उसे उतझाये 
रखने के लिए धम के प्राराम (उद्यान) में विचरण वरना 
उचित है । मन का झात्म-चिन्तन तत्व चिन्तन, सु पॉ्िि 
घोलन और बारह झनुप्रेताओ वा चिन्तन झादि में लगाव 
रखता चाहिय । 


(३६ ) 
अगर आप चाहते हू हि आपवर मुखसण्डल दशतीय 
बने सु टर ही तो आप अत क्रण मे पवित्र भावनाएं उत्पर्त 
घीजिए । आपका भावना जितनी उच्चकादि की हागी, सुख 
मण्डल का सलौधापन भी उसी उच्चकोदि का होगा । 


(३७ ) 
भ्रपने मत मे जसे विचार हांगे, बसे दूसर के विचार 
हा जाएँग । श्रगर आपके द्ृदय मे जगत के समस्त जीवा व 
प्रति मैत्री णा भाव उत्पन्न हो गया है और शत्रुता वे लिए 
कसी भी बाते में जरा भी अवकाश नहीं रहा है ता समझ 
लोजिएं कि सारा जगत आपका भी भित्र भाव से देखया | 
आपको विद्ली स॑ भय खान की आवश्यकता नहीं है! 


मादना है। पृ रच 





( झे८ ) 
* पलाई के विचार बडा वॉठिताईं से बाते है लेकिन 


बुरे विचार प्रान में दर नहीं रूगती। महत्न बगाने में वर्ष 
योत जाते है मयर मिराने में क्या देर न्गतो है । 


( ६) 
भावना के प्रभाव से कबल-ज्ञार और माक्ष को भी 
९ भ्ाष्ति हो सकतो है। अतएवं जा धने से करो और जा ने 
बन सके उसके लिए भावना रक्षरों तो भी आपका 
वल्माप हा । 


(४० ) 
अध्यपि पानी में कदुकतां नही हूं, नशा उत्पन्न करते कब 
शुण नहीं है, थौर माउत्ते की शक्ति भी नही हू फिर भी अफीम 
के ससग के वारण उसमें यह सब उत्पर बरने की भवित शा 
नाती है. ! इसी भवार दान, शील तप, भावना, वत, प्रया 
ख्यान आदि स्वभधावत' भ्रशद्ध नही है, रिन्तु प्रशुद्ध श्रद्धा हे 
सारणए-ससय दोए स उनमें अशुद्धवा आ जादी हू ५ 


(०१। 
जिसकी धारणा जैस वन जात्ती है, बह सभी घटनायो 
को और सभी तथ्यों का उसी रुप में ढाल छंता हू । जिसकी 


आँख पर जसे स्‍ग ना चश्मा लगा हाया उसे सत्र वस्तुएँ उसी 
रब परी टिप्राई इने खगेंगी 
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६2२ ) 

प्राय लीग भय से प्ररित हायर ही झपने मन में भूत 

ग्रत की कल्पना कर लेते हू और उनकी भावा का भूत हो 
उह क्षति पहुचाता है । भावना में वडी शकित हैँ । वह भूत 
न होन पर भी भूत को खडा २ देतो हू, मनुष्य को विंह बल 
बना देसी हू और एसी स्थिति उम्पन्न कर देता है, जसी कि 
यासतविक भूत भी नहीं पटा कर सकता । यह एक अकार का 
आनसिय दुबलता हैं है + के 


रु 


(६ ०२) 


बाप कम का उपाजन मन से हा क्या जाता है, तने 
स नही । जिस हारीर से पत्नी का आलिगन किमा जाता है, 
उसी शरीर से पश्नी फा भी ग्रालिगक किया जाता हूं। मगद 
दोनो के आछिगन में भावना का वितना भद्ठान मातर होता है 


(४४ ) 
शोट दाम यूयते हैं जब सादे दिन आ जाते हू ॥ 





+ अटिंसा ४-+ 


(१) 
दया धप्त के दिना धम का ?े गद घर्मो शा मद 
दया है! जहाँ दया नहां वहाँ घम वही । दवा व विज्ञाय 
लिए हो प्रय सब धर्मों रा विध्रान है 


६२) 
जमे भाप गुस भाहूते है वस ही प्रय प्राणी भी सुस 
चाहते हैं। और जस आप दुखस बचाया चाहते हैं उसी 
प्रयार धन्य समस्त प्राणा भी दुखसे ववतया पहने हैं ऐसा 
समथकर प्रय प्राधियों बी प्रति व्यवहार फरा। यदी पहिया 
घम है। यही राति पा माय है । 


($) 
मन रो, बचन में और घरीर से किसी या परीदा मत 
परचाओं | निश्चित रुप ये समझता प्री दूसरों को पौझा पह 
भागा अपने लिए दु खो का बीज योना है जोर दूगरा या दु 
मिटाता अपना दु से मिटाना है । 


कि (५) 
अगर स्पसगग बनाया चाहते हो तो दरसरो यो गुर्मी,, 


है कुछः हद कक 
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बताओ ) दुस से वचना चाहत हो तो दुसरा वाहुस 
बचाओ । भ्रपना वत्याण चाहत हा तो दूसरों वा कयाप कया! 


(५ 
है भव्य जीवो ! यदि हा सुस्रा रहाए घाहते हो तो 
विसी वे सुख में वाधक मत बना यदि तुम अपन लिए दुख 
को भनिष्ट स्मझत हो ता दूसरो वो दु'य ने पहुँचाना ! जिए 
प्रवार स्वयं जावित रहता चाहते हा उसी प्रवार सभी प्राणी 
जीवित रहवा चाहत हैं। गई मरना नहीं चाहता। अत 
बिसी के प्रा्णों बा वियोग मत करो 


(६) 
अगर आपके अतप्रण में दया और प्रम वा सोत 
बहता हाग्रा त्ता वह आपने विरोधी व भ्रन्तकरण को भी शीतल 
चना देगा । आपकी अहिसा का झरना आपके पत्िपक्षों के 
हृदय वे वर ओर प्रोघ की झ्राग को युह्ा देया । 


(७) 
जब साधवः पूरी धरह निर्देर ही जाता है तो प्रतिप'ी 
पर भी उप्तका प्रभाव पडता है । जसे विसी को कुद्ध देखवार 
सामने वाले के हृदय में भी भोध वा आवेग झा जाता है उत्ती 
प्रकार कसी को करुणाशील देख कर सामने वाले बे हृदय में 


मी करुणा का सचार हो जाता है । कदाचित कझुणा का 
सचार भ भी हो तो भी उसकी भूरता तो उपशाल्त ही 
जाती है ! ही ई 


अॉत्मि ] ५ रह | 


७3++०+८०००७०७०-७७७४०००७३७-०००७+७०-००-०००००७७००००० 
(८) 
सुखी होना चाहते हो तो दूसरा वो सुसी करा भांति 
चाहत॑ हो तो टूसरा का शा त पहुचाज दु खो से बचना चाहते 
ही तो दूतर। का दु खस॑ बचाओ + कप्ट नही चाहते हू तो दूसरा 
को कष्ट मत दो । 


(६) 

जो वस्तु जितनो अधिक प्रिय हु उससे वचित होने 
में उतना ही भ्रधिक' दु ख होता है । यह बतलाने वी आवश्यकता 
नहीं । झाप श्रपन ही भ्रन्त करण से पुर सकते हैं कि आपको 
सर्वाधिक प्रिय क्‍या है ? प्राणों से अधिक प्रिय दूसरी कोई 
वस्तु नहीं। प्राणा की रक्षा करने के लिए आप सभी 
हुछ त्याग सकते हू । यही कारण है कि प्राए। वा नाश वरना 
सबसे वडा थाप मात्रा गया हू 


(६ १०) 

झाप शभ्रवन जीवन के लिए दूसरों वी सहायता लेते हैं 
और उस सहायता क अभाव में जोवित नही रह सकते, ता 
क्य्मा आपका भा यह कत्तव्य नहीं हू कि आप भी दूध्वरो को 
सहायता करें ? जो दूसरा से लेता ही लता हू और बदले में 
कुछ दंता नही हैं, वह दीवारलिया ह | वह दुनिया में हिकारत 
की निगाह मे देखा णाता ह। उसे लोग घृणार्पद समझते 
हैं । क्या तुम ऐसे बनाना चाहत हो २ 


जल 


अंश  उउओ कमिशिलिन न 
# ११) 

मत्य रो यही जोत सहता है जा मत्यू से दर ही 
है और जो जायन और मरण वा ममान भाव से ध्पनाते *ै 
सिम तथार रहुता है। मायु वा यह जोत सता है जा छा 
बड़े समस्त प्राणियों की ध्पन निमित मे होते बाली मृत्यु # 
बता रहता है जा स्वयं मर पर भा दूमरागी पु्युर 
बचाता है, वही मृत्यु-विजता बा सकता है । मौत वी गरषी 
से ही कॉपने बाला क्य मोत स यच सकता है? जो भेष 
प्राणा था रखा वे लिय दूसरे क प्राण हरण बरता है । वी 
श्रपनी मौत को योता देगर निब बुलाता है, उस एया या 
चही प्रार बार मौत वा टिकार बनना पडसा है । 


(१२) 

किसी गो अधिकार नहीं कि बहू तुम्हारे शाण रुपी 
परम धन यो लूट उसी प्रवार तुम्ह भी अधिकार मही वि तुम 
किसी के प्राणों के पग्राहर बग़े । सब इस नीति वर अनुसरण 
मरोगे ता सभी सुखी रहोगे ( इसब विरूद्ध व्यवहार बरोपे 
तो भूतल बदल साना बन जायगा । संसार अधद्यातत्ति वा घर 
हो जायगा । हिसा चाहे पेट पालने के लिए वी गई हो, चाहे 
जिह बा लाजूपता वे उ्योभूत होवर को गई हो चाहें धर 
मे नाम पर वी गयी हो हर हालत में पाप है । और हिंस्य 
सभा ट्सिक दौनों को अशान्ति और “यथा देने याती हैं । 


के 
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६ १३) 
भाइया ! पर फ्राषी व प्रागो का श्रपन ही प्राणा के 
समान समया । किसी व प्राण मत लूटो । छीआ और छीने दो । 
इस सुनहरे सिद्धांत का यदि ससार स्वीकार वर से ता 
जगत में प्रपूष शान्ति बा सचार हो जाय ' फौज, पुलिम, 
कारागार “यायासय, सौर ववील की आवयकता ही विसी 
यो न रह जाय । 


(१४) 
जम गअाग से आग झांत नहीं हांतो, उसी प्रवार 
हिंसा से हिसा शात नहीं होतो हिंसा बा दमन करने के 
लिए भगवती भ्रद्दिया वी आवश्यकता हू 


(१५) 
प्रहिसा श्रयत सरल हूं । इसमें छ-कपट वे लिये 
रत्ती भर भी गु जाइश नही है । वह विशुद्ध है और उद्योत 
मरने वाली हु सभी धर्मों वा अहिसा घम में ही समातेश 
हो जाता है । ठीब उसी प्रकार जैस हाथी फ॑ पर में सभी के 
परो वा समावश हा जाता हू 


( ६६) 
पूसरो को सुख पहुचाआंग तो स्वय सुखी हाआग। 
ज़य तुम अपने धर बना हलुझा पड़ांस में भजत हो ता पडौसी 
भी बदल में तुम्हार यहा भजता है । इसो प्रकार तुम दूसरों 
को सुख दोग ता स्वयं भी सुस् पावाय । 





०७०७० केअक अं जफ किक कक मेल कम ही 
( १७ ) 
मनुष्य मे भ्रणिकः दाबित है ता पह दावित दुबला ली 
सहायता मे व्यम होनी चाहिए ते वि उद्ध सत्ताने मे, उनके 
शाला घोदने में । 


६१८) 
हमारे जीवन में अट्िसा वा बड़ा ही महत्त्व पृ स्थाह 
है। भ्राहिसा हा हमार। पालन पोपण और रणण दरती हैँ | 
सत्य यह है कि भरहिसा ज़ावन है और हिंसा मोत है। मही 
बारण है कि धर्म रू अहिंसा को सव प्रथम स्थात दिया है! 
वासरतव में भ्रहिता के महत्त्व भी दखते हुए उसे बह प्रशिव 
स्थाव मिलता ही चाहिए । 


(रैव्पे । 
जैसे भ्रपने हित को महत्त्व दैत हा, उसी प्रभार दूसरो 
के हिंतो भी भी महैत्त्य दो । यही अदिसा थः संदश है । इसी 
भें जगत वी शा व निहित है। जुल्म और अत्याधार किसी 
फ हम में अच्छ नहीं है । 
(६२५ ) 


अहिसा जीवन हैं अमत् हैं और हिएए मृ-यु है, जहर 
है। अदििसा का त्याग करता जोवन का ही खात्मा करता ह््‌व 


भादना | है. ५७००5 





( ध्द 
भाई वे वियार बडी कंड्ियाई में आओ € सेडिन 
अर विधार धान में दर यहीं छगतों। मह्प बनाने मे भर्ष 
बात जाव है. मगर मिरान में कया दर खगती है | 


| ६) 
आयता वे प्रभाव से रंवन्‍-तान और माक्ष दो भी 
आप्ति हो सरता है। अतारव जा बने सावरा और जाने 


खने सह उसके लिए भावता रेप ता भा आपका 
बल्याप हाया। 


(४०) 
यदि पानी में क्टुश्वा नहा हू नशा उत्पन्त करते वा 
भुण नही है, कौर मारन दा दाड़ित भी नही है फिर भी अप्ीम 
मे मतप वे वारण उसमें मह सब उत्पप्र बरने वी चतरिंग भा 
जाती हा इसी प्रकार दान, शाल मप्र, भायता च्रत, प्रत्या 
स्थान आदि स्दधावत प्रशुद नहीं है दिवु भशुद्ध थदा के 
धपरफ-ससर्य दोप थे उनमें मशूद्वा थी जाती है 


(४१) 
जियवा) धारणा जस बन जाता है, बढ सभो घटयानों 
का और सभी तथ्यों या उधी रुप में ढाल छता है । जिसकी 
श्राँखों पर जमे शग गा चश्मा खया होगा उसे सब बस्तुएँ उसी 
शय वी टिपाई दने सर्गेगो ४ 


(६8२ ) 

प्राय सोग भय से प्ररित हावर ही झपने मन मे ४ 
प्रत को कल्पना कर जेते हैं और उाकी भावार का भूत है 
उह क्षति पहुँचाता है । भाववा में वड़ो झवित है) वहेँ भूत 
भे होने पर भी भूत को सड़ा कर देता हू, मनुष्य को विंह वते 
बना देती हू और एसी स्थिति उम्पन्त कर देती है, जमा कि 
वास्तविक भूत भी नही प्ेटा कर सकता | मद एक झवार फ्री 
मानसिक दुबलता ही है | 


( 2१३) 


पाफ कम का उपाजन मात से हा किया जाता है; ते 
से मंद्दी । जिस छारोर से पत्नी का आल्गिन किया जाता है 
उसी शरीर से पुत्वी का भी प्रालिगक किया जाता हु / मय 
दोनो के भालिगन में भावना का कितमा महान अतर होता है 


(४४ ) 
सोद फाम सुझत हैं जन खाटे दिनआ जाते हूं ) 
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बनायो । दुस से बचना चाहते हो तो दूसरा फादुखर्स 
वचालो । अपना कल्याण चाहते हो तो दूसरी का कल्माण बरा! 


(५२) 
हे भाय जीवा ' यदि तुम सुखा रहना चाहते हो तो 
विस्ी थे सु मे वाधवा मत बना । यदि तुम अपने लिए दुख 
यो झनिष्ट समयते हो तो दूसरा को दुख न पहुँचाओ | जि 
प्रकार स्वयं जीवित रहना चाढते हो उत्ी प्रयार सभी च्राणी 
जीवित रहवा चाहते है । कोई मरना नहीं चाहता अंत 
बिसी मे प्राणा वा वियोग मत करा । 


६६) 
अगर आपके अन्त करण मे दया और प्रेम वा स्रोत 
बहता होगा तो वह आपके विरोधी के भ्रन्तक्रण को भी शीतल 
बसा देया । आपकी अहिंसा का झरना आपके पतिपक्षी के 
हुदय के वर और भोध की झाग को बुझा दगा $ 


(७) 
जब साधव पूरी तरह निर्देर हा जाता हे तो प्रतिपक्षी 
पर भी उसका ग्रभाव पडता है । जसे कसी को रुद्ध देखकर 
सामने वाले के हृदय मं भी भोध वा आवेग झा जाता है उसी 
भकार क्सी को करुणाशील देख कर सामने वाले के हृदय में 
भी करुणा का सचार हां जाता है । कदाचित्‌ करुणा वय 


सचार न भी हो तो भी उत्तकी करता उपश्यात 
जाती है। ह्दो करता तो उपशात हो ही 
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(८) 
सुखी होना चाहते हो तो दूसरा को सुसी करो था ति 
चाहत हा वा दूसरा का शातति पहचाओ दु सवा सं बचना चाहते 


ही तो दूसरा का दु खसे वचाओ + वष्ट नही चाहने हो ता दूमरो 
यो बृध्ट मत दो । 


(६) 

जो वस्तु जितनी अधिव प्रिय हैं उसस वचित होने 
मे उतना ही अधिक दु ख होता हू । यह बतलान का आवश्यकता 
नहीं | श्राप भ्रपने ही भ्रन्त करण से पूछ सकते हैं वि आपका 
सर्वाधिक प्रिय क्या है ? प्राणों से अधिक' प्रिय दूसरी कीई 
वस्तु नहीं। श्राणा की रक्षा करने वे लिए आप सभी 
बूछ त्याग सकते है । महा कारण है वि प्राणा वा नाश करता 
सबसे बडा पाप माना गया हैं । 


(१०) 

आप अपने जीचन के लिए दूसरों वी सहायता लेते हैं 
और उस सहायता वे! अभाव में जीवित नहीं रह सकते वो 
क्या आपका भी यह वत्तव्य नहीं हू कि आप भो दुसरो की 
सहायता बरें ? जो दूसरो से ढेता ही लता ह और बदलें में 
बुछ देता नहीं ह वह दीवालिया है ! वह दुनिया में हिकारत 
की निगाह से देखा जाता ह। उसे लोग धृणास्पद समझते 
हैं। कया तुम ऐसे बनाना चाहते हो ? 





६६९) 


मत्य को वही जोत सबता है जी मत्यु से उर्ता नहों 
है जौर जो जावन और मरण वो समान भाव से अपनाने हैं 
लिये तथार रहता है। मत्यु की वह जीव सकता है जो छोट 
चड समस्त प्राणिया वी अपने उिमित्त से हान वाली मृत्यु से 
बचता रहता है जा स्वय मर कर भो दूसरों की मृत्यु वीं 
बचाता है, यही मत्यु-विजेता बन सकता है । मौत की वतन 
से ही कापने वाला क्य मौत से वच सकता है ? जो भ्रप्े 
प्राणों को रक्षा वे लिय दूसरे क प्राण हरण बरता है। वह 
ग्रपनों मौत को 'योता देकर निकट बुलाता है, उसे एवं बार 
नहीं, वार बार मौत का शिकार बनना पडता है । 


( १२ ) 

विसी को अधिवार नही कि वह तुम्हारे प्राण रूपी 
परम धन व लूट उसी प्रकार तुम्हे भी अधिकार नही कि तुम 
विसी फ॑ प्राणो के ग्राहक बनो । सब इस नांति का अनुसरण 
बरोग ता सभा सुखी रहोगे ! इसके विर्द्ध व्यवह्यार करोगे 
तो भूतल कत्ल खाना बन जायगा। संसार अशारीति वा घर 
हो जाया । हिसा चाहे पेट पालने के लिए वी गई हो, चाहे 
जिहवा लालुपता व व्योभूत होवर वी गई हो चाहे धम 
के नाम पर वी गयी हो हर हालत में पाप है । और ह्स्यि 
सदी टियिय दानों को जशगीत और “यथा तने बानी हैँ 


( १७) 
मनुष्य मे अधिक क्षक्ित है तो बह क्कित दुबसो री 
सहायता म॑ व्यय हांनी चाहिए न वि उह सताते में, उनकी 
गला धोदने मे । 


( »5 ) 
हमार जीवन में भहिसा वा बडा ही महत्त्वपूर्ण स्थान 
है। भ्रहिसा हो हमार। पालन पोषण और रण बरती हू 
साय यह है वि प्रहिसा जीवत है और हिंसा मात है। यही 
फारण है वि धम मे अहिंसा वो सर्वे प्रथम स्थान दिया है ! 
घास्त॑व में भ्रहिसा के महत्व को देखत हुए उसे यहू प्रधान 
स्थान मिलना ही चाहिए । 


(९१६ ) 

जैसे श्रपन हित को महत्त्व देते हो, उसी प्रकार दूसरों 
वे' हितो मो भी महत्व दो । यही आहिसा पा संदेश है । इसी 
में जगत वी शारीत निहित है । जुल्म और अत्याचार जिरी 
है ह्‌*” मे अच्छे उह्दी है | 

(२० ) 

अहसा जीवन है अमत हू और हिंसा मत्यु है, जहर 

है । अहिसा का त्याग करमा जीवन वा हो खात्मा वरना हू । 





होती ही नहीं है । वह तो अपनी कायरता को प्रहिसा के पर्द 
में छिपे का फ्रयास्त करत्ता है । 


(२५ 32 


अपनी हथेली पर धधक्ता हुआ अगार लेकर दूसरे 
पर फंबने की इच्छा रखने वाया पुरुष मूख है । क्या पता हैं 
कि दूसर पर वह गिरेगा भी या नहीं? मगर णो गिराना 
चाहता है उसका हधली ता जठ विश शहैगी नहीं। इसी 
प्रकार दूसरों वा कुरा साचन वाठा भी मूख है । वह दूसरा वा 
यरा करते से पहुत ही भ्पया दुर बर लेता है दूसरे वा 
प्रपशकुन के लिए जपयी तार कटवाना बुद्धिमक्ता बा वास 


नहीं है। 


(*६) 


भहिसा वे बहिकार पर ही विय्ार बार देखिये। 
अटहिसा का विकार बरते का मतरूव होगा-हिसा वी 
प्रतिष्ठा बरना । सब क्या हिसा वे भ्राधघार पर युप्टि चल 
सवेगी ? एप दूसर की हत्या की ही फिराक मे रहे ता सवार 
कब तक टिकगा / आप इस कारण जिंदा है कि दूसरा ले 
आपका घात नहीं कर दिया हूं। इस प्रशार भहिया का बदौलच 
हा आपनी निष्गा है । हिंसा भृत्यु ह और भ्रहिसा जीवन हू । 
मृत्यु के बल पर जा जावित रहना चाहता ह, उप्तवी पूद्धि की 
बलिहारो है ! 


अल ( «३ 
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(*७) 


कई लोग आन भा यहले हैं वि भ्रपन सान-प्रीन और 
शह भ्राराम व लिए किसी जाव का सारन, काटने मे कोई 
दोप नहीं है! भादया अगर इस नियम का सही मान 
लिया ता इस भूतन पर खून की नतियाँ बहने लग ! अपनो 
सुत्त-सुविधा दा लतिय समी वा मार छालना चाह। प्रायत 
सबत निबल क्रो मार डालने का तथार हां जायगा। एसी 
संगानक स्थिति में ससार मे क्‍या 'ान्ति रह सबेगी ? यह जा 
अमन चने आज दिखाई देती है वह सब भहिसा का ही प्रताप 
है) जिस दिन यह दिचार सब साधारण जनता वक॑ दिल में घर 
सना लगा कि अपन सुस् के लिए दूबरे का मारनेलयटो में 
थाई दाप नहा है उसी टिन यह पथ्वी नर वे समान वन 
जायगी । गनीमत यहा है वि ज व मात्र में दरणा के बूछ ने 
थुछ यण विधमान रहने हु हैं । 

(८) 

में तो दावा वरक कहता है वि मानव जाति वी 
सर्वोच्च सल्वति का जित्रास अहिंसा के पिक़ास मे ही 
अतनिद्वित है । भ्रहिसा थे बढबर यार ब०ड यम्गति नही हो 
सकती और अह्सि को छाड कर ता सस्ति जसी बसतु हो 
ही नही सत्ता | अतएवं जिस व्यक्ति, समाज या राष्ट्र न 
अहिया वी जितनी अधिक साधना वा है, उसने अपनी सम्शाति 
का उतना हो अधिव विकास किया ह । अ्रट्िया सहगी की 


क-क-क-+-क-ह-+-क-क-ज-क-3-40-क-क- आकर -क-५-३५-३-+-भा-का जानकी का कक का-क-क-७०क-3)७-३३७-३ कक ये 


वसौटी पर आज की दुनिया वो जब हम क्सने जाते ह तो 
निराशा के सिवाय और क्या हाथ राज है ? 


(२६) 
दया के बिना ससार का श्राण नहीं हैं । दाशति की 
सैक्डो योजनाएँ बनाई जाएँ, मगर व विफ्त ही होगी, अगर 


नदी मूल में दया नहीं हागी +क्याकि झातत का मूल प्राधार 
दया ही हू $ 


(३०) 

कीचड को वीडच स धोने वा प्रयास मत करों। खूत 
वो दाग को खून से धीते वा प्रथट्त करना अपहासास्पद हू 
इसी प्रकार हिसा जनित पाप कम वे फेल से बचने वे लिए 
हिंसा को मत श्रपनाओ॥ दया माता की कस्णाममी मुद्रा वो 
अपने सामते रख दर ही कुछ करो! दया को बिशार बद 
बंगम करोग तो अच्छा करन चलोगये और बुरा फल पाओग ॥ 
ब्रा ओर पाडा जेंसे प्चे(द्रिय जोवो की हत्या से किसी का 
कयाण होता सभव नहीं हू । 
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अहिसा के शस्त्र से वरी वा नहीं वर का सहार क्या 
जाता हू और जब वर का सहार हा! जाता है दो दरो मित्र 
बन जाता है । हिसा बरी का नाश करने बर वा बढाती है । 
बह बर की अपरिमित परम्परा को जम देती है! 


र्श्रात्तमा है| [ । 
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६ २ ) 
जर आप दुसरे का बुरा चाहय और पुरा बरेंग ता 
श्रापपा भवा कस हा सकता है। अतएवं अगर अपना भला 
चाहते हो तो दूसरा का भला चाहो | हराम वा माल खाने 
की इच्छा मत ब'रो । और धर्मोदे वा सम्पति भी हडपने वी 
हल्न्छा ने रकखा । गरीय का मत सताआ । 


(३३) 


मई लोग भ्रपने दु ख वा प्रतीवार वरने वे लिए हिंसा 
वा आश्रय ऐत हैं। यहि मरा लड़का जीवित रह जायगा तो 
एक पाडा भारूसा झ्रववा बकरा चढ़ाऊँगा' इस प्रशार वी 
मनौता मनाता € । अपने हाथ से हिंसा बरने में ग्लानि होती 
है ता हृहर से कह कर करवाता है। विन्तु इस प्रकार एव 
वा जाने छने से दूसर की जान बच जाती तो सटब जीवित 
रहने वा सरल उपाय पाकर कौन जोवित ने रह जेता ? राजा 
मदह्दाराजा लाखों जावो की हिंसा करया सकते हैं। मगर इस 
भूवल पर आज तक कोई सरारीर श्रमर नहीं रह सया । 


(१४) 
लाग माठाजी का जगत का माता मानते हैं, सब जीव 


घारियों का उनवा पुत्र समयत हू और फिर भी उनके हो 
सामने, उहीं के निमित्त, वपरा, पाढा आदि उावे' पता कै आण 


क 


जेते हैं ? क्‍या इसस कभी माता प्रसन्न हा सकती है ? क्‍या 
काई भा माता अपने बच्च का वलिदान चाह संपती है औौर 
उससे सन्तुप्ट हो सक्‍तो है ? शरती जस्ती कूर समझी जाने 
वाली माता भी अपनी संतान की ससा परती है तो क्या सारे 
ससार की माता उससे भी ज्यादा शूर होगी ? वह अपनी 
सतान की रक्षा नहीं बाहगी ? अवश्य चाढहेंगा | यही नहीं, 
अगर बह सच्चा माता है तो भ्रपनी से तान वा घात बरने 
बाड़े स बदछा धिय शिना नदी रहेगी । 


इ५ ) 
शितिने ही अपानी जन पहले वी हुई हिसा व फल से 
बचने वे' लिए फिर हिंसा वा हू आचरण करते है । अर्थात्‌ वे 
स्वग था प्राप्त बरने क लिए पशु वलि यज्ञ दाम झ्ादि वा 
आम लेते हैं कितु एसा वरन वाल लोग गभीर भूल परते 
हू । कप खून से प्रिगा वम्त्र सून स ही साफ नही हो सकता, 
उसी प्रकार हिंसा आदि पापा क आचरण व द्वारा बाँधे हुए 
कम हिसा आदि से हा दूर नहीं हो सकते । पापा जोप पाप का 
आचरण वरव॑ शुद्ध नही हुए सकता । भात्मशूद्धि के लिए पापो 

का त्याग बरने वी आवश्यवता है । 


(३६ ) 
काई मो धम हिला का विधान नहीं वरता। 'हिसा 
नाम भवदूषर्मों न भूतो ने भविष्यति' हिंसा कभी धम नहीं 
हुई और ने कभी होगी ही । हिया और धमर म परस्पर विरोध 
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है था शिवा है वह धम नहीं और जा थम है वह दिया 
मही । यह वर्दिक धम के त्रिषिण् वी भा घोपणा है। एसी 
हाप्तत में हिसा करके धम्त को कामना बरने वात लाग कया 
दया के पात्र नहीं हैं। 


(३७ ) 
मुप्य भी प्राणी है और पशु पत्ती भी प्राण हैं मनुष्य 
की बुद्धि अधिवा वितसित है इस कारण उसे सब प्राणिया वा 
यहा भाई कहा जा सकता है। पु-पश्ी मनृष्य के छाट भाई 
हैं। बया मह व्तेब्य है जि बह भाने कमजार भाई के गले 
पर छुरा चलाव ? नहीं पड भाई का यम रक्षण मरना हैं 
भ्रक्षण करता नही । 
(कल) 
अफ्सास है जि! जिन क्षत्रियां या वीरता जगतू में 
विख्यात था और जा रणभूमि मे शस्त्रद्वीन शाग्मु पर भा आफ 
मण नहीं बरते थे, उन्हीं के बशज झाज बकरा और पाद्ा पर 
इस्त्र चलाते हुए शामिदा नही द्वात और फिर भा भवन क्षत्रिय 
हाने का अभिमान करत हैं ? वितना अध पतन हा यया है ? 
क्षत्रिय वीर अपना वीरता वा विस्मृत वर बे हैं और वायरता 
फ॑ बाम वरक अपना वद्गादुरों जतलाने मे सकोच नही बरते ? 


६ *६) 

अगर मांस मदिरा आदि चीजें प्रच्छी हती तो मदिरो 
में वयो नही चढ़ाई जाती ?ै थे सराद चीजें हैं; इस! सारण ता 
इृहू मदिरों में नही जान दिया जाता। भाइयों ?ै जब ग्रह 
चीज माँ "रा में भी नहीं घुम सरती तो इसका संत्रन बरने 
बाला बधुण्ठ में ऐसे घुस सकया । थाडा दर 4 लिए बदुष्द 
पी बात जाने दानिय ) यह चीज इसनी शभ्रधिवा हानियारवा 
है वि इस धारीर को भा सप्द कर डालती हैं। इनपाा सवन 
करन वाए' सासा प्रवार की बीमारियों स पाष्टित हाबार दुस 
भोगते हुए मरते हैं। भादया ! मद अभवय चीजें हैं। छाडवे 
आस हैं । 


(9०) 


जा अड सात हैं, बमतर जमे सीध-साधे भा प्राणियों 
पा भी मांस खा जात हैं. बहर बा पेट मं शाल हेसे हैं, मछती 
की हजम कर जाते हैं और खा-पीकर ठाकुरजी मे सामने 
पड़ कर साप्टाय समस्कार करत हैं। वे कया बथुण्ठ पा सकते 
हैं ? बया ठाकुरजी एस हिंसका, विदयो और जिह बालोलुपो का 
स्वय सें भज दग ? झगर ऐस लोग स्वथग से चले जावे तो 
मर० में कौन जाएगा, फिर तो नर का द्वार हो बाद हो 
जायगा । 


मा.) [ ४) 
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जैप्त तुम मरता नहा चाहते, जिंदा रहना चाहते शो, 
मी प्रकार सभी प्राणी जीवित रहना पसन्द बरते हैं । विसी 
का भी मरता पसन्द सड्ठी हैं, भ्गर तुम्ह पपढ कर कोई पुजारी 
कसी देव 4 आगे दर चढाना चाह तो तुम उस पुजारी वा 
क्या गड्ढागे ? उत्त देवी व विपय में भी क्रय सांचागे २? बच, 
यद्दी बात उन पचुशा के विएय में भी सोचा । फक है ता 
इतना ही कि तुम व्मक्त बाएी मे बोल सकते हो और पशु 
नही वास सक्‍त । 


(४) 

भाहया ! हिसा के फल अयधिक वटुब' हू । बच्तमान 
मे भा और भविष्य में भी हिया दुख सताप और प्रात 
उत्पन परती हैं। एसा समझ वर हिसा से बचा और जीवों 
भी दया ब्रा । व्यवित, समाज और देश अहिसा स ही धान्ति 
और गुल का कनृप्व बर सकता है। इसलिए घुत्र चाहते 
ही तो कडव काचरे वी बल मत बाओ | हिसा जहरीरी बस 
है ( और उस बेन्न में फत जहरीब ही लगते हूं । 


(०३) 
एव आर जब सभी दया व) धम कहते है. तो छिर 
यह वव रा ईद वहाँ मत था गई ?े और दशहर वे तथा तवराधि 
के अवसर पर बररे और पाड मारन या सिद्धान्त जहाँ से 
निक्स पद्म ? यह सब जिंह वारीजुप तोगो की ईजाद है | 


आपका इस चवकर में नहीं पड़ना चाहिए । सबका तिस्वय 
क्र सना चाहिए कि दया धरम है तो हिया घम नहीं हा 
सवता । जा लाग घम वा नाम पर हिसा करते हूं सौर उस 
दिसा वो भहिसा। व्यू जामा पहचाना चाहते हु और लोगो का 
यहा बात समझाना चाहते हूं वे स्वयं ससार में इंवगें और 
हनकी यावब मातत वाले भा हुये. दया-माता ही डा पार 
करन बाली है । 


(शण१ 


जौ लीग मुर्दे वा दो बच्चन मं दस्‍्नात हु जार बंप वा 


मोर कर उदर मे दकनात है उसका जोबन वभी पवित्र नहीं 
बन सपरत्ता ६ 


५ 
| ४९ ) 
हाम ! मतुप्य जिस पट को चार रोटिया से भर सत्ता 
है, उसी पेट क विए पचे(द्रय जीवी वा घात बरन में संकोच 
भही करता ! बह माँस मक्षण करते जगली जानवरा वी कोदि 


में चला जाता है ( जपती क्षणिज तृप्ति क लिए दुपरे प्राणी के 
जावन की लूट ठना कितना मारा अयथाचार है ! 


(६4६), 


अ्रगर कमा ने चारो वेद पढ़ लिए हूँ विविध शाहतों 
था| कषठस्प कर जिया है जोर ऊच दर्जे का विद्वत्ता प्राप्त वर 
सी है, गए उमर चाए का आचरण में परिणत नहां रिया, 


(४६ ) 

चमड़े वे बिता तुम्हारा ग्रौन सा वाम अटक्ता है * 
चमड़े का बय न रकता तो क्या तुम्हारा काम नहा चलेगा ? 
घड़ी वा प्ट्ठ विश्मी धातु का लगा लाये ता कया तुम्हारी शान 
क्रिविरी हो जायगी अयन्‍्त मुलायम जूता न पहनोगे तो वया 
बिगड़ जायगा ? लाखों आदमी इन वस्तुआ बा उपयाग नही 
बरते तो कया उनका कोई वाम अठवा जाठा है ? पिर छुम 
बंयो इस घार हिंसा ऊ॑ हिस्सेदार इनते हो ॥ 


(१० ) 
जो ज्ञान प्राप्त करके भी जोय हिंसा वा त्याग महीं 
करते, उनका भान निरथव है, उसवी कोई सफ्लता नहीं है । 


कोई मनुष्य औपम का ज्ञाता है, मगर रोग हान पर औपध 
बा सैवन नही करता तो उसका ज्ञान विस काम का ?ै 


(५१) 
मनुष्य क॑ लिये यह कितनी लज्जोत्पादक बात हैं ? 
धमस्त जोघ जाति में मनुप्य का विकासस्तर सबस ऊँचा है 
और वह सर्वोत्तृष्द भ्राणी होते का दावा वरता है। मगर 
उसके विदशस वा क्‍या यही परिणाम होना चाहिए कि वह 
अपने ही सवनाश पर उतारू हो जाय ? 
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(१२ ) 
जगत में भाति भाति के जोव-जन्तु ह। उन सब में 
मनुष्य की बुद्धि अधिव विकसित है। उसे समसे श्रधिक समझ- 
दार होना चाहिए। अय प्राणिया का रक्षक बनना चाहिए 
ऐसा करत में ही मनुष्य की बुद्धिमता और विवेब वी 
बिशिष्टता है । 


(५३ ) 


दूसरों का श्वान्ति मे ही तुम्हारी शान्ति है। अगर 
तुम्हारे देशवासी तुम्हारे पडासी मुसी हागें ती ठुम भी सुखी 
रह सकोगे । भ्रगर तुम्हारे चारो ओर अश्ञान्ति की ज्वालाएँ 
भभव रही होगी तो तुम्ह भी ध्ातति नसीब नही द्वो सकती । 
इस प्रकार अपनी निज वी शात्ति के लिए भी दूसरो को ान्ति 
पहुंचाने की आवश्यकता है। इन बाता को कभी मत भूलना 
कि दूसरों का अगान्त रखकर वोई शान्ति नहीं पा सता । 


(9५ | 
स्वाथ में झा मत बना । गरीबा को अ्धिव गरीब 
बना कर अपनी अमीरी बढ़ाने के तरीक छोड़दों ! मत समझो 
कि हमारा पंट भरा है ता दुनिया वा पेट भरा है। उनकी 
असली स्थिति पर विचार करो। हृदय मे दया की भावना 
रकवा । गरीबों की कुटिया में जाकर देखो, उह छाती से 
लगाओ ओर उनके अभावा को दूर करो । एसा क रने में गरी रो 
वा ही नहीं तुम्हारा भी हित है । 


(श्श्) 

बाई लाग कहा करत हैं कि अगर हम साप, विच्छू 
शर वाघ आदि विपठ और हिंसरा जीव बाय मार डालें तो 
क्या हज है ? वे दूसरे जीवों वा मारते हैं मतए्व उस्ह मार 
देसे से शिसा रजत जागगी ।परतु यह विचारधारा अत्यन्त 
अमपुण है और उठी है। एसे जोगा से पूछना चाहिए हि 
दूसरे प्राणियों को मार डावन के कारण अगर सिंह भादि मार 
डालने याग्य हू ता सिंहादि का मार डालने वा कारण मनुष्य 
भी मार डावन याग्य क्या नहीं सावित हा जायगा ? इस 
प्रश्त वा वे क्या उत्तर हग * 

( 4४ 

सआाइयो * इस तरह हिंसा पर उतारू ही जाग से 
अनबस्था हो जायगी। चूहों का मार डालने * कारण वितला 
भार डाल्न याग्य होगी बिल्ता का मारने ये बपरण कुत्ता 
मार ह्यसते लायक सावित होगा बुल को मार डालने से 
मडिया मार डालत याग्य सिद्ध होगा और भडिया वा भी 
मारते के कारण सिंट मार दन योग्य हो जायसा । मिंह को 
मार डालन को वजह से मनुष्य हिसा का पाज बन जायगा। 
मतजव यह है वि अगर आपने हिंसा का सोग्य मानना शुह्ू 
मर दिया ता वहा 2हरने वा दिताना ही नहीं रह जागमा 

( ५७ ) 

भाइयो जो किसी स उदार ते भाएगा, उससे लेसे 

के लिए भी बह आएंगा। इसी प्रफार तुम कमी के प्राण लोग 


मध्मा ) [ **» ) 





तो बट भा अवसर मित्र पर पुम्हार श्राण एगा। अगर तुम 
कियी के प्राण नहा ाग ता तुमप्र बी यदरा लेने नहीं 
आएगा । कसा भी प्रकार वायदवान चुदाता पड़ एसी 
स्थिति प्राप्त है जाता ही साथ बहल या है । बदला देन और 
हम वा लिए ज मे लना पत्ता है । माक्ष में एसा काइ चगदा 
महाँ रहता । माक्ष में पूरा निर्ययुत्ञाता हैं ॥ 
00 । 

अज झगर वाह व्यक्षिर थुरा है तो उसे सदा बे लिए 
बुरा सममष देता उचित सही है। पापा वी पाप मे) भर घृणा 
की दृष्टि से देख/ जाय, मगर फ्रापा पर घृणा नहीं बरना 
चाहिए । यान कट सत्ता है कि ऊपर से पापी प्रतोत होने 
बात वी प्रस्तरा मा शितनी ऊपरी औौर सरल है ! प्रभव चोर 
इसका उठटाहरण है ! 


है हा. | 

संसार वा भागापभागा या त्याग ने कर सा ता 
छतम एकल लिप्त भो मा उनो | दवा 7 संग पर चलो । 
दया को ही अपने प्र/यत्र बाय की वसांटी वनों कर “यवहार 
बरा | तुम्हारे जिम कार्म ये था का विद होता हो, उस 
प्रम मत समय | भगरतों हया वा चरागा में अपना संयरव 
बलिटान करा । यहे पावन बलिटान आपने सौमाग्य के असय 
भडार का मगपतभय द्वार साल देगा । तव आपको मासूम हा 
जायगा ति यह सौदा धाट का सौदा नही हूं ! 


६ ६० ) 
भादयो | जा जमा बरेगा वसा ही पायगा। जस बीज 
बोयगा, वस फल चसने को मिलेग | दया किये बिना छुछ भी 
मिलने को नहीं है । भतएवं प्राणिया पर दया बरना अपने पर 


टया मरना है। अतएव अपनी भलाई वे लिए, भपने वल्याण 
के लिए प्राणिया पर दया वरा । 


(६१) 


भाइयों | किसो को रोजी पर लात मारता अच्छ 
मही हू । यह वडा घोर ओर भवधम क्रय ह। भ्राजीविय 
स्थारहवाँ प्राण गिना जाता है, क्यावि झाजीविका मे भभाः 
में दसा प्राण खतरे में पड जाते हू * 


६६२ ) 
काइ आदमी रग-रूप में सुन्दर हा-छत्त छबील 
हा, पढ़ा लिखा हो चलता पुर्जा हु। भगर उसके दिल में दय 
नही है तो जानवर वा और उसका ज म बराजर ही है। 
६ $३) 


जी शराबी का शराब पोने से राक रहा है वह शरार 
का भला चाहता है । ऐसी स्थिति में वह हिंसा गो पाप के! 
भागी वही हो सकता; कोई अचान बालक जहर वी शीशी 
उठा कर पीने को उचचत हुआ हू और एक समझदार आदी 
उसे पीने स रोक देता ह वा बह पाप तही बर रहा हू । इसो 


सहित ] [ ऋू४ ) 
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प्रकार साधु गण झढ बोरत वाले, चांरी करने बाल्त भौर 
उपभिचार करन थाल वो उपदेश दबर रावते हु, सो इसमें 
हिंसा भावना उचित नहीं है । 


६६४ ) 

दया-माना ही वास्तव में सतार क॑ समस्त प्राणियाँ 
थे माता है क्योकि €या के प्रताप से ही उनकी रक्षा हो रही 
है. उनवत जीवन सुरसित बता हुआ है । जम देने थाली माता 
के हृदय में भी दया हीने के कारण बह श्ररती सन्‍्तान का 
चालन पौषण करती है । ब्रगर मानुपी माता में से दया निकल 
जाय तो मानव-न्षियु की क्या हालत हा जाम २ इस बत पर 
गहरा विचार फरने से दया-माता की महिमा जल्दी समझ में 
आ जायग्ी और यह भी समय मे आ जायग्रा हि वास्तव में 
दया ही प्राणो मात्र की असली माता हू । 


(६१ ) 
दया माता का स्मरण करन से सभी कप्टा का निवारण 
ही जाता ह ५ दुसरे जीव को सुर पहुचाओग तो स्थय सुख 
पाओगे और यदि दूवरा की पीड़ा दोगे तो स्वय पीड़ा वे पात्र 
चनोंगे । यह दया-माता का निणय हे और तीद काल तथा 
सीन थाक में, कभी बही बटल नही सकता । 


(६६ ) 
दया धर्म ही सच्चा धर्म ह और दया बिना कोई भी 
घम, धम मही कहला सदता + 


नः सत्य ॥५ 
(१) 


संसार म जो सत्य है, वही आत्मा है। सत्य और 
श्रादमा एक ही है । सत उप कहते हैं जिसका कभी नाश नहीं 
छोता $ मतएुव आर्मा सत्य है और सत्य झरारमा है । 


(६२३) 
खझत्य के बीज से, प्रत करण वे प्रदेश में एक ऐसी 
प्रचण्ड शवित का उदय होता है जिते पाकर मनुष्य अजय और 


अप्रतिहुने है। जाता है । सत्य के प्रबल प्रदाप से इसो लोक में 
परम मंगल का प्राप्ति होती है । 


(.] 

संसार के सभा धर्म श्ास्त्रा मं सत्य की ऊँचा स्थार्स 
पिया गया है। भिन्न-भिन्न भ्रम और-और बातो मे भर्ले 
मतभेद रखते है, कितु सत्य क विषय में विसी कया मवभद 
सद्दी है ! यह सत्य थी सब से बड़ी महत्ता भौ< विजय है ६ 


(४) 
साय वे अभाव मे बाई भो धम नहीं टिए' सकक्‍ता। 
अयाय धम नगर वक्ष दाली दहनो भीर पत्ता है ता साय 


स्श्द् गे ६ ष्१े 
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की ठाए सब वा मूठ सात होगा । जब मूण वे उपह जान 
पर वक्ष घरायाय हू जाता है उसी प्ररार साय बा अमाज 
मभ॑ बभी धर्मों वा प्रभाव हा जरा है ६ 


$4] 

हाूंठ बोलने याला एवं यार शठ बोस मर प्रपता काम 
यनासे वा प्रयत्न ता अव"्य दराए है परातु उमर हृदय में 
रादफा बना रहता है । यह अपने अयत्य शो छियाने के सिए 
जाम रचता है और डरता रहता है विजही मेरा पोल प शृतत 
जाय ? उगे एव झूठ का छिपाने 4 लिए अनेक शूद्व गढ़ने 
पहते हैं। उमनी भास्मा गिरती है । बह सदव बंधन रहता है, 
सशक रहता है और प्राप हा घपड़ा समर) में गिरा रहता है। 


($) 
असत्य प्रविश्वाय या मूछत कारण है । जिसे लोग 
अमत्य वादी समझ लेते उप विश्वास नहीं करते + उसको 
सच्ची बात भी शूदी समझी जाता है। घसत्य साटी खोटों 
यायनाओं भा घर है और समद्धि में रपावट हासने थासा है । 


(६७) 
भाशया ! प्रसत होपारोपण बरात बड़ ही भगावत्रा 
पाप है । जिसवो झूठा वजती छयाया जाता है, विदार बरी 
नि उसे वितनी सानप्तिव व्यया होती होगी ? प्राण लग याता 
शत्रु एक्लम प्राण ले ऐता है परतु कब क्षगान बाला, जिसे...... 


बलक लगाता है उसे श्राजावन पीडा पहुचाता है । यह वाई 
साधारण पाप नही है । 


(८) 
नाम रखने का उदृश्य किसी के गुणों को प्रकट बरता 
मही है, बरन्‌ व्यवहार में, पहचान में सुविधा पदा करना है । 
अतएव दुबले पतले ग्रधमर आदमी के लिए नाहरखिंह शब्द 
माम के अनुसार झब्द प्रयोग करन से झमत्य का दोष नहीं 
एगता है क्यों कि यह यथन नाम सत्य है । 


(६) 


शतरज के मोहरा मे राजा, वज़ीर, हाथी, ऊटठ, घोडा 
और प्यादों की स्थापना कर ली जाती है । उन भोहरों को 
राजा, वजीर आदि शब्दों से कहते हूं। ऐसा वहना दूषित महीं 
है, क्यो कि वह स्थापना सत्य है | 


(६ १० ) 
किसी ने अ्रश्त किया-समुद्र कसा है ? उत्तर दिया 
गया--भानी से भरे हुए क्टोरा जैसा । यह क्यत उपमास-य है। 
(११) 
जसे दो और दो चार होते ह यह ध्रुव सत्य था, है और 


रहेगा, उसी प्रकार तीर्थंक्रों ने जो माय बतलाया है बह 
अब सत्य है । 





सत्य ३ ३) 
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चोगो का यह ध्रम मात्र है कि असत्य वा सवन करते 
से कसी प्रकार का लाभ हा सत्ता है। युधिप्ठिर अपने सत्य 
पर आरढ रह ता वया महाभारत में उद्दे विजय प्राप्त नहीं 
हुई ? अवश्य हुई । 


(९३ ) 
सत्य सदव दवा नहीं रहता । वह एव से एक दिन 
अवश्य उभरता है। कोई भी मंघ सदा वे लिए सुय को नहीं 
छिपा सकता । धना से घना कोहरा भी आधपछिर फ्टता है 
और सूय अपने श्रसली रूप में चमकन लगता हू , सत्य भी 
ऐसा ही हू । वह कभी ने कभी प्रकाश में शभ्राये व्रिना नहीं 
रहता । 


( १४ ) 
हिसावारी बचत सत्य की कोटि में नही है । 


(१५) 
थोड समय के लिए भी जिसने प्रसत्य या अग्रह्मचय 
का सेवन विया, उसने अपना जोवन मिट्टी मे मिला लिया । 
क्या एक थार जहूर खाने वाला मरता नहीं है? अवत्य 
मरता है। इसी प्रकार एवं बार सत्य का परित्याय बरने 
बाला भी अपना धर्म गंवा देता है । 








से नही होता हू । वई लाग ऊँची जाति में उत्पत होकर भां 
चौर और वदमाश हो सकते है और कई नीची समये जाने 
बाली कौम में जम लेवर भी प्रामाणिक्ता जौर नांति वें साथ 
अपना निंवाह करते है « मं 


(३) 


न्यायाधीश का कत्तव्य हू वि वह छान बीन करके 
च्चा “याय दे-दूध का द्वध पानी का पाती कर दे । इसके 
विपरीत अगर वह क्मो के लिहाज मे आकर किसी के दवात 
में पडकर लाभ लालच मे फसकर या रिश्वत लेपर भ्रायातर 
करता है, सच्चे का झूठा और झूठ को सच्चा ठहराता हू तो 
यह चोर है बह अ्रपने क्तव्य का चोर है, धम का चोर है। 
सरवार वा चार हू आर प्रजा का चोर हु । इसी प्रकार काई 
दूसरा कमचारी भी अगर अपने वास्तविक कत्तव्य से गिरता 
हूं तो बह चारी * अधे कुए म गिरता हू । 


(४) 


चारी बरवा कमाया हुआ पता भोरी मे ही जाने 
बाला है । उससे प्रात्मा दा भी हनन होता है चारी कश्त 
पाला व्यापारां भ्रन्त तक झपनी साख कायम नही रख सकता ! 
एवं भ एवं दित उसकी साख सत्म हो जाता ह और व्यापारी 
की सास उठ जाता एक प्रवार से व्यापार उठ जाता हू । 


अ्पस्न अत: सममाा::< है 


(४) 

वामभाग विप से अधिवा जिपम हूँ । विप मी बाते 
भी जाम विप का हाथ रे लिया जाय आखो से देखा जाय॑ 
या विप संबंधी बात काना से सुनी जाय तो विष हानि नहीं 
पहुचाता, 'ठतिल वामभोगा वा विप इतना तौब्र होता हू वि 
उनवी बात बहने घुनन से, स्मरण वरन और दखने से भो 
अपना प्रभाव डाले बिना नहीं रहता । फिर और-और विंप) 
का प्रभाव ता झधिक से झधिक वतसान जावस का ही प्रा 


वबित बरता हू मगर भागो का विष जम ज'मातर तक आत्मा 
की प्रभावित करता है ) 


६५) 

जब दिव्य वामभाग भी इच्छा वी पूर्ति नहीं कर 
सकत ता फिर साधारण मानुपिव कामभाय क्या सृप्ति करे 
सर्बेंग ?े भागा वा अभिलापा भाग भागने से उसी प्रबार 
बढ़ती जाती हूँ जिस प्रवार इंधन झौंकते से भ्राग बढ़ती ही 
चली जाती हू / इन भागा के अन्त मे दुसे के सिवाय और 
क्या प्ले पड़ता हू ? तो कया रकवा हू इन भोगा म | संसार 
के सभा मौद्गछिक पदाय आत्मा के लिए द्ितकारी नही हू ) 
थोड़ दितो रह बर थे भरत्पए वो सूद बतए बर दूर हो जाते हैं । 


६६) 


ब्रह्मचय वे अभाव में मूछ भूत्त प्राण झवित का द्वास 
हो जाता हैं । ता बाहरी उपचार क्या वाम आएंगे ? दोपक में 


प्रद्वतय॑] प्ब्ड्)] 





सल हा नही होगा ता लाख प्रवल करा, वह प्रदोष्त नहीं 
हांगा | इसो प्रकार शरीर में वीयगाकित नहीं ह ता काई भी 
आऔपध रसायन, भम्ध प्राटि वाम नही आा सकती दसके विप- 
रोत यदि आपन अपने वीय का रक्षा की हूँ ता आपड़ा 
स्वत मीरागता प्राप्त हागी आपका जीवत आने द हायब हीया। 


(४) 
फामवासना ध्राग है। इस आग वी विश्पता यह हू 
दि इसमे जल क्र भा शोग जलन वा अनुभव नह) करे, 
बल्कि हाश नि धमयत हैं। यह आग सवम परह॑ठ द्रल्द्रा के 
विवेद का हा नप्ट बरता हू । और जब उसझा दिवड हट 
हो जाता हू तो फिर उस हित अहित का भार की उठा रखहाड 


(८५) 
जिसक हंदम में कामवातता ठ्यउ्तती डे दर 


पुरुष भ्रांख रहते भी आवबा और वान हांत हुए मर ककिय #7 
जाता ह€ | उस हिताहिंत वा भान नही रथ + 


(ध्भ्र) 
मनृष्य के मन में जब दुवसता उदय हाल तप 
बिमडत जरा भी देरी नही लगती। दित अप विझ-र मतघ्द का 
अधा कर दता हू। उचित-अनुचित दया हू, ७७-६७ अर ले 
दया हू इत्यालि विचार एस मनुष्य दृढ़ खत हवस 
राजा दासिया व भी दास बन जाते हू कर के हल जे 
द] 
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दासी वो दासियां बन जाती ह । बाम्तव में यह वाम विकार 
बडा ही अ्नथकारी हू । 


(ध्यच) 


उल्लू दिन में नहीं देखता और कौंबा रात्रि में गही 
दख सकता, विलु कामाथ पुरुष उालू और कौवा से भी 
गया बीता होता है । उसे न रात का दिखाई दता हु ने टिे 
को दिखाई देता ह ) वहू रात-दिन जा ही बना रहता हूं । 


| १० 3) 
कामवासता के वारण जिसवा विवेक जिलुप्ल हो 
जाता हू, वह विनय शील, सातोप, भद्गता, लब्जाशीलता, 
कुलीनता झाटि सभी को त्याय दर निलज्जता 3दृण्डला श्रादि 


बुशाइया का शिकार हो जाता है । श्रपन पुरखाओं की कीति 
को पलक्ति करने से सवोच नही करता ॥ 


(११) 

जिपने ब्रह्मचण वी मर्दिमा नहीं समझी और इस 
कारण अपने वीस का दुरुपयोग किया, समझ लो उसने अपने 
हाथा स अपन सिर पर बुल्हाडा चला लिया। उसने अपने 
जीवन को श्रष्ठ ओर चप्ट कर डाला । वह अपनी आत्मा पा 
भयानक धन्रु ह। अपने देश और समाज को भो वह हानि 
पहुँचा रहा है । बह निर्वीय पुरूद निकम्मा है । बह जोता ह 
तो भी मृतक के ही समाय है $ 


* अ््मचथ .] [ ६१ ) 
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५ 


शी 
! 
| 
॥ 


(१३) 
बया आप उस मूख मनुष्य का विवेकवान्‌ समझेगे जो 
बहुमूल्य इत्र को गठरो में डाल देना चाहता है ? मनुष्य जम 
और ब्रह्मचय अनमाल रत्न हू । उद् यो लुटा दना मूखता की 
परावाष्ठा हू । 


( १३) 


बीय का ताश करना जीवन या मादा करना हू । और 
वीय की रक्षा करना जीवन को रक्षा करना है । 


(१२४ ) 
काम-बासना समस्त दुगुणा का प्रतीक है और काम 
को जीत लेना समस्त विकारों को जीत छेने का चिहन ह। 
जिसन काम का जीत लिया, उसन सभी दोपो को जीत लिया 
समभिए। वास्तव मे बाम को जीतना वडा ही कठिन बाय है। 


(९४) 


धरम वी तराघना की पहली शत विपय-बासना को 
जीतना है और विपय वासना में काम वासना सबसे जबरदस्त 
है । इसे जीते बिना चित्त में विराकुठता नहीं उत्पन्न हो 
सकती । अतएवं जिसे अपना जीवन सफ़ल बनाता है, अपना 
भविष्य पल्याण-पूण बनाना है, जिसे शान्ति को कामना है 
और जो असीम सुख का अभिलापी है, उसे कामवासना पर 
विजभ प्राप्त करनी ही चाहिए । 


क्र 


कं सज 
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दासो वी दासिया बन जाती हूं; वास्तव में यह काम विवि 
अल्प ही श्रदथवारी ह १ 


(ध्ब) 
उल्मू दिन में नही देखता और चीौवा रात्रि में मही 
देख सकता. कितु कामाध पुरूष उत्लू जोर कौबा से भी 
गया बीता हाता है । उठ न रात का दिखाई दता हु ने दिल 
के दिखाई देता है । व्‌ रात-दिन अधा ही बना रहुता हूं 


(१० ) 
कामवापता के कारण जिसका विवेक विलुप्त हा 
जाता है, वह विनय, शील, सत्तोप भद्दता, तम्जाशीसता, 
कुलीनता श्रादि सभी को त्याग कर निलज्जता, उद्ृण्डता झादि 


बुराइयो का शिक्षार हु जाता हू । भ्रपन॑पुरुखाओ की कीर्ति 
को बल्वित करने भ सकोच नही करता ) 


(११) 

जिसने प्रह्दभ वी महिमा वहीं समझी और इस 
बारण अपने वीय का दुर्पयाग क्या, रुखझ्ष ला उसने अपने 
हाथो से अपन सिर पर बुल्हाडा चला लिया। उसने अपने 
जीवत वो अप्ट और सप्ट बर हाल $ बह अ्रपती ऋरभा बाग 
मयानत धत्रु है। अपने देव और समाज को भो बह हानि 
पहुँचा रहा है । वह निर्वीय पृरूप निकम्मा दूं । बहू जीता है 
ता भी मस्त के हो समान हैं । 


अक्षचर्य ह है 5 5.5 
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१६ बह सइता है वि स्लियों ब विपय में बातयीत 
करने मं गया रबसा है ? थाने पारा से बम ग्रहायय विगड़ 
जाथगा २ परन्तु एमा बात नहीं है । इसनी या सीएू वा सलाम 
खत ही मुह में पुल भर झाता है। इसी प्रषार ग्त्रिया सबधी 
बाग ने बरने से मद ठिकान नहीं रहता है 

(२) 

प्रद्मचारी पुरप स्त्री ५ अगोपागों बा अवलोगन ने 
बरे। गाई कह सकता है हि विधार तो चित म॑ होता है, 
औँषों में नद्ठी । फिर स्त्री बे अयोपांगों को धयर देख भी सिया 
जाय तो जया हानि है ?े इस दावा गा समाधात यह हैंरि 
जम गूय वी तरफ बार-बार देकने से प्रॉसों को शक्ति वा 
भा होना है, उसे प्रवार स्त्रियों वे अगापांगों हो देखने से 
ब्रह्मचारी पुदप के बरह्मयय मा मिनाश हाता है । 


( १२ ) 
ऊसे भाग के स्पश से पांच हजार का सास खाब हो 
गया छाल सराब हो गया-ठसरी माई मीमत नहीं रही, इसी 
प्रवार हत्री वे स्पण से सयमी भी घराद दो जाएँगे । आपके 
ब्रद्मयय का क्‍या मूल्य रह जायगा २? 


( १६ ) 

नारी थी के घड के समान है और पुरुष तप अगार ई 

समान है । अतएव बुद्धिमानू पुर का याहिये दि वहें पृ 
और आग का एक जगह न रक्स । 


(७) 
जसे गेहूँ के आट मे भूरा कौला रखने स उसका व 
नही होता अथवा चावलो के पास कच्चा नारियल रख दैत में 
उसम बीड पड़ जाते हैं, उसे प्रकार रुछ्ी जौर पुर्ष अगर 
एबं भ्रासन पर बढे ता उनका ग्रह्मचय नप्ट हा जाता है! 


(९१४६) 
पति-पत्नी क॑ शब्द या हसी-मजाक का बाते सुनन ही 
भनत में विकार उत्पन्न होते की पूरी सभावना रहतो है । ज 
भेच थी गजना सुनो से मार बालने सगता है, उसी प्रकार 
काम-विकार सबंधी शते सुनन स विवार जायृत होता है । 


(६९१६ ) 
जा स्त्री आदि के साथ एक मकान म रहता है भ्थव 
स्त्रियों की चर्चा वार्ता करता है, उसका अह्यचय बिगश जा# 
की पद पद पर सम्भावना बनी रहती है। जहाँ ऐसी बात हो. 
सभझना चाहिये वि. वहाँ खाली म्यान है, तलवार नहीं है । 
पुरूष के लिए स्त्री वा ससम और स्त्री के लिए पुष्प का 
सामीध्य धिवाय द्वानि के और कुछ उत्पन्न नही कर सकता । 


प्रह्मचण | [ ४६] 
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प्रह्मचत्र की साधना का सबंध जसे आख और का ने 
साथ है उरी प्रकार जीन क साथ भी हूं । आंखा और शानो 
पर क्तिना ही नियत्रण क्या ने रक्सा जाय, अगर जोभ पर 
नियत्रण ने जिया ता साधता जिसो भा समय मिट्टी मे सित्र 
सकती हू । पोष्टिक मादक आर उत्तजद भाजन करने बाला 
अंह्यनय का भाराधना नही क्र सबता । 


(७) 
ब्रह्मचारा वा स्सा-यूला भोजन भा परिमाण से 


अधिव नही खाना चाहिए । सेर का हेडिया में सवा सेर भर 
दिया जाय हा फूट बिना नही रहेगी । 


(न्‍८) 

यदि कसा का मन सबल नहीं है ता बहू वष में एक 
दिन छाड कर ब्रह्मचय पाल | यह भो नहीं बवता ता महीने 
मे एक हिन अ्रपवाद रख कर ब्रह्मचय वा पालन बरा ) अगर 
इतना भी नहां सब तो केफन सिरहान रख बर सोओ। 
शरोर का राजा वीय है । अगर राजा बिगड़ गया या नष्ट हो 
गया ता प्रजा का पता क्षयाना ही वठित है । शरीर वा राजा 
विगड जाता है ता किर जदो हो सववड इक्ट्र करने 
पडत हूं। 


>नकेन्कोमकंक०नकेओ की कीतनीवया नकली नमक कमी तिकन गन गायक. हु दतिया 


(*१ ) 
जूस व्यापारों जहाज पर संवार हांवर व्यापार 
निमित्त समुद्र व परत पार जाता है उसों प्रकार जा बहाव 
रूपी जहाज में बढ्गा यह समार रूपी समुद्र 6 रद 
पार जामेगा ) 


(«४) 


कामभाग राय + समान हैं। जैसे शरीर फे भानर 
चुभा हुआ शूल मामिय बदला पहुचाता है, उसी अवार मई 
बामभोग भी झात्मा वो गहरी वेदना पहुचाने बारे हूं । 


(२४ ) 
प्रगर माता पिता ब्रद्मचय वा ध्यान रकसें ता बनपने में 
बाखवों व| प्राय दवा वी आयश्यक्टो हा। ने रह ।उनवो भा 
णददी बुदापा नहीं आब (९ क्योकि दाय हररीर बर राजा हू ! 
जिसका राजा हू वियद जाय, उसझी प्रजा बे ठीक रहू सरसों 
है। इसी प्रश्ार ब्रह्मचम व॑ बिगड़ जाने पर घरीर भी विगड 
जाता है| भाज ब्रह्मचम को और पर्याप्त ध्यान नहीं दिया 


जाता, इसी कारण तस्छ विप्रल, निस्‍्तेज, रूग्ण और प्रन्पायुप्व' 
होती है 


(अध्च) 


जा छाग वलवंधव' पौर उमादबारा भाजत मरते हैं 


और की ह़पया नही बरते, व अपने ब्रह्मचय वा रक्षा नहीं 
कर सकते | 


अद्यग्य हे [ &* ) 
हि लि आओ कलीस पर अफ जज नकल क ह->कलर ली मय न अल 
है। हम घूस लल्‍नी नहीं है, पसे छूने पही है कि शिसी वी 
सूधामद करव “यारयान दें । 


(०२) 

जो मनुः्य ब्रह्मचय का पालन चरना चाहता है उसे 
अपने रहनन्सट्न और खान पान वें प्रति विशेष सावधाय 
रहना चाहिये ! जीदन म रसे सादगी धारण वरना चाहिए । 
बाल जमाना, सुगवित सायुन उगाना, इत्र जगाना, सुहर वस्द 
भपण धारण करना और भाति भाति का थगार बरना यट 
सव बमलय का विमग्रण दन की ही तयारा बरना हू । जत 
एवं अपन मने वा जातन का प्रयत्न उरना चाहिए। मने वी 
जीत बिना दिप्िय विवार यो जोतवा कठिन ही वही अलकय 
भाटै। 


(३३) 
काम रूप विशार स्वाभाविक नही है । पह वात्मा बप 
सहज गुंग नही है । पर पटायों के सयाग से हो इस वित्रार वा 
उत्पत्ति हाता है । जो वित्वर जा मा व। अपनी निबलता और 
भूत से उत्पन्न तश्ना 6 उस झात्या यिनाट मार सनी है । 


(३४) 


जा अनुष्य चात्ति का इच्छक हू, कातिमान उनया 
चाहता ह स्मरण शक्ति बढान वी झमिलापा रखता हू बुद्धि 
की बद्धि चाहता है, धरीर का रागा स बचाना चाहता हू मौर 





>२४७#ह-कों 


( ६) 
जो गहस्थ रूख-सूखा भाजम करते हूँ उतरा भा 
चित्त ठिवाते नही रहता, ऐसी स्थिति मे भगर साधु प्रतिदिन | 
भरिष्ठ माज-ममाले खाएगा ता उसका साधुता छिउाने लगद 
मे क्या कसर रह जाएगी ?े उिसी आहमी को त्रिदोष थे 
बीमारी हवा जाय और फिर उसे मिश्री तथा टूथ पिला दिया 
जाय तो चह नंज्ञाम ही बोल जायगा-मर जायगा, ड््मी 


अवार जा रोज माल खायगा, पह ब्रह्मचय से च्युत हू जायया ) 





| ७०) 
कैसे बदल बा समुद्र में विरित! सभद नही, उपी प्रशार 
पॉप्टिय भाजन करत चाला के जिए इद्रिपो था निम्नह तरनों 
संभव चहीं । दा द्रया को अ्वल बनाने पाला, उमाद उत्पर 
फरने याजा, उत्तेजणक भाजन विषय वासना की जार प्रेरित 
यरता है। एसा भाजत करव॑ काम विजय करना सभव नदी हैं 
(३ ) 
स्त्री धगर ब्रहाचारी पुस्ष वे' लिए सिप व सभान है 
ता अं्रांचारिण स्व्र| के लिये पुरुष भी विपर हे है समान है) 
स्पििया वा पुन्पो था सानिध्यन्ससग से बचना चाहिए आर 
प्रद्यतय पालम के लिय पुरुषा का जा नियम चसलाय यय है 
सैस्त्रिया के लिए भो समझना चाहिए । आशय यह है कि पुरुष 
भी कम माया नही है । हम ता चेता के रारे सरे मीत जात 


खद्बय यु ध्ध 
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(*5) 
आदया | जस प्रह्मयय सब दा मे थाम है. उसा 
प्रव/र व्यमिचार सब पापा में बह्धा है। ससवे पर बार है) 
उनमे से एक कारण यह भा है दि और और पापों की ससह 
मह पाप तत्वाल समाप्त यही हो जाया विम्तु इपडी परम्परा 
जम्पी घना जाती है । 


३ 


-* पररओं गमन * 
६१) 
परायी स्प्री को भा जूठन की उपमा टा पई है। अवएय 
उस पर लतघाने वाल बुयान जन नहीं हा सवत । और बुदा 
के समान नीच जन ही उसको प्रमिहापां करन हैँ। परस्थी 
गन भयानत्र अपराध और घार पाप है। प्रतर हृसांवा 
कारण है। 
६०) 
कहो वहाँ बंसर और कहां विःठा ! मगर मयथों या 
एगा स्वभाव है वि वह बरार वे पास नहा जाता । उसे विष्टा 
ही प्यारी लगती है। इसी प्रकार जा स्त्री, स्‍झपन विवाहित 
पत्ति पा छाड कर परपुरुष के थाम जाती है, वह माम्तो बसर 
वी छोड़कर विष्ठा पर जाने वाली, यन्दगी को पद बारते 
वाली मस्ती के समान है। यह वात पुरुष वी लिए भी है । 


परस्ता का सेवन करन वात्ना पुदप जठन चाटने वाले बुने थे 
समान गहित है । 
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उत्तम मातान चाहता ह उन बरहाउइय गए महान घर ह8॥ 
आचरण वरना चाहिय + 


$ देश ) 


ग्रह्मनय से तन जौर मत बवराम वाया हैं। ब्रह्मनण 
शे आत्मा निमल होती है । ग्रह्मणय ये प्रताप से सब तार 
को सिद्धियां आराप्त हांती हैं । प्रदद्यय यंत्र विद्या बुद्धि प्रतिभा, 
तेजस्विया स्वम्थता, दोर्घायु और सु प्रचत वरप बार है 


(२५१) 


अहयचय का पालन करने से श्रनेता भयध्र बीमारियां 
जते क्षय, तपेदित' श्रादि भी दूर हा जातो हैं और वामासक्ति 
बी सधिकता स्‌ प्रतेक प्राणहार। रोगो व उदक्षत हफ्ता है १ 
सुजाक, गर्मी और प्रमह झाहि गदी लम्जा जनते, जाने लेने 
बाली और जिदगी को भार भूट एवं दुखलमय बनाते वाली 
बीमारियाँ वीय 4॑ अनुचित विनाश से उत्तन्न हाती है । 


६ हे७ ) 


स्‍त्री या पृर॒ष, जो व्यभिचारी हाता है प्राय क्षय जसे 
भयकर राज-रोगो के पिकार बनते हैं । राजयदमा से बचने 
वा सर्वोत्तम उपाय द्वारोर के राजा की वीय कौ>रसा करना 


ही है ! यदि राजा नहीं बचा तो बताओ प्रजा वी जया दुदशा 
होगी ? 


ब्रद्मचा | [ *#* 
रन पलक कर के फिर कक कक मन अल अर अ 5 अल की 
(६) 
जा परस्त्री तम्पट हैं आर उश्यागामा हैं व भी रावण 
का पयर मारन टोडते हूँ मगर यह नही साचत नि जिस 
दोप 4 कारण रावण की यह हया हई वहीं दाप मुझ मे जौर 
भी ज्याटा है ता मरो क्‍या दशा होगा । 


(७) 
रावध का पुतला जलान वाल ! तू जरा अपनी तरप 
ता दख ! तू स्व रावण वा बाप बता थठा है और राबण 
को जलाने चला है भर॑ पहले तू अपनो दुर्वासनाआ को 
जला जा तुझ रावण स भी गया-बाता बना रटी है, पतित 
कर रहो है जार तय रावण के विपय म विचार करना !। 


(४) 
सचाई सूय के समान है जा मिश्या के मप्र से सटा वे 
लिए छिपने को नहीं है) वह ता ग्न्तत प्रक्ट होने वा हो 
है । सोता वे सतो व पर कलक लगाया गया था किन्तु क्या 
है क्लक अत तक स्थिर रह सका ?े नहीं। बह आग व! 
पानी बना कर प्रकट हा गया और उस सता वा बजक लगाने 
बाल ही क्लग्ित हुए । 


(६) 
उदचछन औरत का राक्षमी को उपमा दी जई है। 
डसक दाना स्तन दा फाड़े हैं। जा ऐसी स्प्िया क फत मे पोॉस 
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(३) 
रावण बया दोस रजा ब८ सीजा यौ ले गया था * 
नहीं यह भी छिप वर भ्रद्लेल में ही टे ग्रथा था। विद भें 
थाने छिपी नहीं रगे । इसी प्रवार लाख ध्यान बरत पर 
भी तुम्हारा पाप छिप्रा पहां बारंगां। बह एत्र दिन प्रदान 
प्रपट हागा जार घुम्ह निठा एय धणा वा प्राप्त उसी देय) 


(४) 

राश्ण शितिना लविनज्ञाली और ताम्वी बीर प्रुर 
था । परस्म्री की स्वाशृति मी बिना उसत्ा सतत से बराेती 
उम्रकी प्रतिषा थी । फिर भा परस्त्री वा अपहरण करने माह 
थे उस वितनी हानि उठानी पढ़ी २ उसे राग्य से व्यध घने 
पट प्राणों बाग परित्याय करना पडा यूज या दाये हो सया | 
जय रावण जमे टवितयाली पुरुष बा भी यह टह्या हो सती 
हू तो साधारण मनृप्य वा तो बहना हा क्या है ? 


(५३) 


बार रावण का विनाश बंया हुआ ? उसे परस्षो 
ग्रमने नहीं क्या सिफ परस्थीगसन करना चाहा था। भव 
आप विचार वश वि जिस पराव वा संबन बारने बी इच्छा 
मात्र से राबण जस भहान्‌ समराट्‌ को अपने राज्य से ही महा 
अपने प्राणो से भी हाथ धोना पद्ा, उस प्राप के संबत से 
साधारण मनृण्य वो क्या हालत वे टाोगी ? 


पन्नकों ] [ ३३) 





चार पाती है; वह अपनो हो प्रतिप्दा का बजविन सही 
भरता, बरन्‌ अपन घुल थौर परिवार वा भी बलवा लगाता 
है। बह अपन पृरखात्रों व निमलत यश वा भी कलगित बरता 
है। वह ठगी वा कांडा सव बी नजरा मे घिर जाता है । 
सभी उसम्र घणा करत हू । उपने चरिवार वे सोग भी उसका 
मुख देखना पसंद नहीं करते | वह जहाँ गही जाता है, अप 

ब्रात्र और तिरसंवार मा क्त्र यतवा है 
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जाता है, उसको बड़ी दुदशा हू जाती है । आरभ मे वे आता 
मोहक चेप्टाओ द्वारा पुरुष वो अपनी आर आक्षप्ट ब्स्ता हूँ 
और जय पुर॒प उनके चगुल मे पेंस जाता है तो फिर उम्र 
शुल्मम जसा व्यवहार करतो हू । ऐसे पुरुष व लिए जीन 
भारभूत हा जाता ह । 


( १० ) 


वश्या का अ्रधर क्या हू ? लुच्चा और गुडडां बे धूकरे 
का ठीकशा हू । जो जपना प्रतिप्ठा का समझता हूँ बहू धूत 
कर /| इस गलत रास्त पर नही जाता ! 


६११) 
जिन लोगा को वश्यागमन की गदी आइत हो जाते, 
है, वे गर्मी, सुजाक' श्रादि भीषण व्याधिया क॑ शिक्र हा जाते 
है और गल गल करके मरते हू । व जीवन भर भग्रवर यात 
नाएँ भुगतते हू जोर दूसरे लोग उनके प्रति सहानुभूति के दो 
चाल तक नही कहत ! परलोक में जान पर तपी हुई ताब की 
पुतलिया से उह आलिगन ब्राया जाता है । 


(हरा 
परस्त्री वी कामता करने वाला, परस्था बत आर 
विवार भरी दृष्टि स देखने वाला परस्त्री को दप़कर 
बुचप्दाएं करत बाला और परस्त्री को प्रप्ट करने वाला पुरुष 


अप'रपढ़ ] [ 5६ ) 





शंता है, चह सप्तार सागर में इत्र जाता है। अ्रतण्व जिसे 
डूबने की इच्छा न हो, उसे चाहिये कि वह परिग्रह वा 
परित्यात वर । 

(४) 


निश्चित बनन दे लिए निष्परिग्रह बनना चाहिए 


“- कच्चाय *- 


(१) 
इपो, हरप, लोभ आदि वयामों ये प्ररित होवर वितनी 
ही तिया क्यों ने को जाय, जात्मा का वल्याथ नहीं हो 
सकता । वितना ही लम्बा तितवा लगाजा और मुहपती बाघा, 
किन्तु आखिर तो फपाया को जीतना हो काम ग्रायग्रा 


(*+) 
ठुम ईश्वर से मिलना याहा और झूठ, बपट, लोश 
लालच मोह ममता आदि को छोडना भा न चाहो, यह नहीं 
हो सबेगा । दो घोड़ो पर एवं साथ सयारो नही हो सकती । 


(३) 
जिसके श्रत्त करण में वषाय वी अग्नि प्रज्वलित होती 
है, उसका विवेव दग्ध हो जाता है । वह यथाव वस्तु स्थित्ति 
का विचार नहीं कर सकता | वह अपन हापां को ने देखवार 
मूमरे क ही दोपा वा विचार बरता है । 


(४) 
माक्ष वा बराधव व्धाय भाव ही है। दाल का धोवन 
पीने वाला छठ गुणस्थान में जौर भधी का धोवन पीने वाला 





क्याय ह] [ ७७ 3) 


सातवें मृणस्थान में हो थो बात पही है । मले कपडे पहनते 
मात्र से भी गुणस्थान नहीं चढता । गृणस्थान चढ़ने व लिए 
बषाय को जीतने वी आवश्यपता है। भुगे चने या बांर का 
आटा खाने वाला भी अगर लोलुपता के साथ साता है ता वह 
पाप का भागी हाता है आर यदि बातहाम का सीरा विरवत 
भाव से खाता है ता बह पाप के! भागी नहा होता । 


(५) 

बषायो की ज्या-ज्यो उपश्ात्ति हांती है, त्यो-प्यो 
गृणस्थाना वी उच्चता प्राप्त होती है। ससार भर के साहित्य 
याद कठस्थ वर हते १२ भी जिसने अपने कपाय वां विलवुल 
नहीं जीता वह एक भी गुणस्थान ऊचा नहीं चढ़ सकता। 
दसव विपरीत अगर घान विश्प प्राप्त नहीं हुआ है फिर भी 
क्पाय विजय वा गुण प्राप्त हो गया है ता गृणस्थात श्रणी 
हची चढ जायगी । 


(६) 
तत्वचान व साथ कपाय वा उप'म होने स ही द्रह द 
हांता है । कोई बते पल पारणा करे परतु वाया का निगछ 
ने बरे तो वह सच्चा तपरवी वहीं कहला सद़ ला 4 डक दद्धान 
तत्वचान पा ऐने पर भी अगर कोई कयायों छेद झश द्यह 


दया 
अक हक्‍्कन्कत | नये जन सक्सकत अलवर >> | 
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है ममक्षओं ! जा बाई भा किया करो, उसमें बपाय 
का जितने का ध्येय प्रधान रूप से रवस्ा / वपषाय वा ने जीत 
सगे तो क्तिनी ही तपस्या करा क्तिये ही मरे कफ! ते 
रही, आत्मा को मुक्त नहीं मिलेगो अतएवं वधास के कचरे 
बी हटाओ | 


(5) 

तपस्या आदि काई भी ब्राह्य क्रिया तभी साथव' होती 
है जब वह क्‍्पाय विजय में सहायव हो । श्रतएवं जा कुछ भी 
क्रो उसमे क्पाय विजय ही प्रधाव होना बाहिए। तपस्या 
करा तो शरीर पर से ममता कम करो क लिए क्‍मोंवी 
निजरः करत के लिए भोर अप्रमत्त प्रवस्था प्राप्त बरने वे लिए 
करो, लाक पुजा प्रतिष्ठा यज्ञ शभ्ादि ये लिए मत करो। 
एसा बराग तो बष्ट भी उठाओग और आत्मिक प्रयाजन बा 


भी पूरा नही कर पाओग । बल्ब कपाय भाव में उलदी बद्धि 
होगी । भाक्ष और भी दर चला जायगा । 


(6: 


बषाया की उपज्ञान्ति ही आत्मा पे उत्थान वा विश 
है । पॉन उच्च थ्रणी वा हो फिर भी जगर बपायो या उप 
घम ने हुआ ता ज्ञात व्यथ है| आत्मा वी पवित्रता पा प्रधान 
आधार निप्मधायवृत्ति ही है । 


कप ] ( #<४६ ५१ 
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( १५ ) 

जस मदिरा का अगर हांन पर प्राणो बभान हा जाता 
है. उसा प्रकार क्पाय वा आवबाश हाने पर भा प्राश्ा जपन 
आपका भूल जाता है। उसे भरना भरा बुरा भी नहा सूझता 
और एस एस वाम कर गुजरता है हि उस सटव पठताना 
वड़या है ) 


(११) 
बायड मे महिश था है जौर ऊपर रा टाट लगा है। 
उस लेकर कोई हजार बार गगाजी म स्नान कराए कया मंदिरा 
पवित्र हो ज'एगी ? क्या वह गंगाजल से पूत मदिरा पय हा 
गई ? इसी प्रकार जिसका अतरग पाप और कक्‍थाय से भरा 
#आ है वह ऊपर स बितना ही साफ-सुत्रा रह बंगुए वी 
तरह झत-सफ्ठ टलिखाई द, किन्तु वास्तव में ता रहगा, अपावन 
ही! 
(३१२ ) 
समझदार झ्ादमी विवक्वान होता है ता मजे म॑ घर 
प्रथवा दुकान जाता है विन्तु जा शरात्र पी लेता और न में 
हाता है, वह बीच म कादा म ही घडाम से गिर पडता है, 
इसी प्रकार दपाय और प्रमाद म पड़ कर जाव दुगति में जा 
पडता है, वम्तुत कम से ही सुख-दु ख की प्राप्ति होती है । 
अ्रतएुव मनुष्य का प्रथम आंर प्रधान कत्तव्य एवं उद्देश्य यही 


होना चादिए कि वह कर्मो को नप्ट करने वा प्रयत्न करे । 
कमर 









(६९३) 
जा जितता कषागो वा त्याग करता है, वह उनना ही 
भ्रधिक धमत्रिप्ठ है, फिर भल ही वह किसी बेष मे क्या ने 
रहा हो । 


(४) 
जिसने कपायी वा सारा उसने जम मरण को मारा । 


५ 


- ऋआध -+- 


(१३ 
त्रायी मनुप्य स्वय जलता है जोर दूसरा का भी जलाना 
है। सब प्रथम स्वयं सन्‍्ताप करदा हैं जस्न व वारण व्यागुछ 
हाता हैं. फ़िर हुसरा दो सताप पहुचान रा प्रयत्न करता है $ 
समन प्रयत्त स दूसरी रा दू ख हा या ने हा, दूसर वा अ्रहित 
हा भी सकता है आर कमा नहां भी हाता, मर जाधी आप 
स्वयं जपता भहित अवश्य कर पता है। भतएवं भगवात ये 
प्रादेश है कि अगर तुम सन्‍्ताय से बचना चाहत हो, जलन 
सुम्ह प्रिय नही है स्लान्ति पसद है ता क्राघ का झपने शाबू मं 
रवसा ! क्षमा भावना दा बढ़ाआ । 


(3) 
ऋ्रोध बहुत बुरा दुगुण है । यह अवठा ही दुर्गुण समस्त 
शदुगुणा दा नप्ट करन बाला है । यह नरक का द्वार हू। 
जिसने इस दरबाज म॑ श्रवत विया, उसे नरक पहुँचत देर नही 
लगता । 
(६१) 
शोधी वा सूत सू जाता है ) उसवा झरीर रसे ही 
जाठ़ा है । क्राधां स्वयं दुसी हारर घर के सत>लोगा को 
जी अल 


दुखी बना देता है। उसझा विबरर नष्ट हा जाता है । वह 
चिड॒चिडा हा जाता है। बह कुछ खात्मा प्रीत्ा है उसका 
सतत ओप की आग मे भग्म हो जाता है + 


६०2 
आइया ! आंध्र का आग वह आग हूँ जा पहलि अपने 
आश्रय को हो जलाता हू । जिय चित म ऋतध को ज्यालाएँ 
दहकती है, कह चित्त हो पहले पहल जलता हूं। फांध की 
ज्वालाएँ दुसर को जनाए आर वदाचित न भी जलाए, पर 
भषन उत्पत्ति स्थान का का जला कर राख कर हो डालती ह + 


(4) 
ग्राम भी जलाठी हू, और ऋषघ भी जलाता हूं विन्‍्ठु 
दानों स उत्पन्न होते वाली जलन में महान्‌ अन्तर है। भाग 
ऊपर ऊपर से चमडा जादि का जलातो है. मगर क्राध प्रतरण 


का समान करता और जलाता हूं।ब्ोेघ को जम्ति बडा 
जमदम्त हाता हू 


(क्ष) 
फ्रोध की चाण्डाल की उपमा दा जाती हूं। वास्तव 


2 दया जाय ता असली चाण्डाल ऋेध ही ह्‌। जिभके चित्त 
मे कोध का वास हू वह स्वय चाण्डाल हु । 





बोर ] [ व 


(७३) 
कओपी मनृप्य जर वाय्र वे झवेश मेंग्माता ह, ता 
उमम एवं प्रवार वा पगिरफत प्रा जाता है । पायर आत्सी 
जमे अपर हित-अंहित बा विदार नहीं और सकता उसी 
प्रार कायी भा।यद्रों काणद् रि बह राद भी पनर्ये 
रस में सकाच नही व्रत ( 


(5) 
फ्रोध से जा पागल हाता है वेट २त्‌ प्रमत्‌ वा विधार 
यारत में प्रममथ है। जाया है | काथ व ध्राय में उसरी विधार 
दायित भस्म हो जाती है। बह ते बोजने बोस्य भाषा आालता 
है ने 7रन याग्य वाय बरता है और ने वरत याखय सरण 
भरता हू! बट फाप वा गाय में स्‍्यप भा झरता है और दरों 
को भा बबाता दि ! 


(६) 
कोष में तपरगी थी उपस्या उिय सिन्त हो जाता ह | 
जमे हतूवे में कपूर वी घूरी दे दी जाय ब्नाकद में मकिया 
डॉल दिया जाय तो बताओ वया वह खाने याग्य रहया 
प्रवार तप और त्याय में यदि कोश रा मेल हो जाये 
सपस्या न्यप हो जाती 7 3 
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चाध सप्त्र भ्रनथ का हो प्रारण होता है चहें देगा में, 
जाति मे, समाज में, परिवार म और भिक्र मडनी में ग्रशाति 
पटा बर देता है, फूट डाल देता ह और अयव॑स्या उत्पर्त 
प्रवे' उसका विनाश कर हासना हूं । झतएप शास्त्रों में यही 
उपदेश दिया गया हैं कि शाप का त्याय ना चाहिए। ताध 


धरम का श्राम-कल्याण का विनाशक है, और अत्यन्त 
भगयानव हू! 


(१९) 

मनुष्य जब वाप् में श्राता हु ता भद शब्हा का प्रयोग 
ब'रता है और फिर उस उग7 झादा के लिए छज्जित होना पडता 
हैँ । बतिया मास नहीं साता लेक्ति अध में ग्रावर बालता हू 
कि (तुक्त कच्चा ही खा जाओँगा । ऐसो भाषा सम्य और 
धामिक पुरुषों को कभी तही कालती चाहिए। कटाचित मय 
पर काबू ने रहा ही और आवश में एस शब्द निवल गये हू। 
ते प्रायश्चित लेबर शुद्धि कर लेनी चाहिए और जिससे ऐसे 


खब्द वह हो उससे क्षमा मांग ज्लेनी 
जसे पायल | 
रखता ह बोर न ६ हे 
प्रदार कुद्ध मनृध्य जाता 


प्राध के वारण 








( १३ ) 
जिस श्रवार पाना का तह 4 जम हुए काचड का हाथ 
स्यनकर हिंता लिया जाय ता निमल जल भो मला हा जाता 
हू इसा प्रकार ज्रोय वे कारण समचत्यर आदमी भा खण 
भर में मूख यत जाता है । 
(६४) 
कऋाध के आवश में मनुष्य अधा हो जाता है| वह 
पागलपतन की म्थिति में पहुँच जाता है $ उसवा मस्तिष्क 


शूय हो जाना ह । एमे स्थिति में ही कौरई-कोई भ्रात्मघात 
तक कर लता हूं | अत्एव तोघ बडा हा भयकर शत्रु ह। 





नई मान ४- 


(६१) 
चिड्ेदो दे जय्र पर आते है ता लोग पहने है बढ १९ 
नही मरन का निशानी है, यमराज का शांदिय है । जब डिसी 
आदमी में घमणड वा भाव अत्यधिद बढ़ गया है और बह 


घरमष्ड कु बारण फूल रह हो ता समझा वि इसबो मोते 
इसवे सिर पर चक्त्र बाठ रहो है । 


६३) 

अभिमान पाप का मूल है! अभिमात उलि जौर 
प्रगति वे पथ दा! एक जबदस्त रा है « प्रशिमान समु॒ष्य पा 
अचा बता दता है । जो अभिमान स अ धा यत जाता है उसे 
अपने अबगुण और दूसरे क सद्षुण नही हिसाई देते । प्रर्मि 
साली भनुष्य उचित-अनुचित व श्द भूल जाता है | विनय भो 
नप्ट मरते वाला अभिमान ही है $ अतएवं अपत्ा कलम 
चाहते हो तो अभिमान या त्याग करो का जआादा 
बरो। 

(तने 

यह भहवार 

सनृष्य को झपने 3 
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बढ़ा बुद्धि खिज़ों कि श्रभ्रिमान भा सिला। पाच आझादमा 
पूछते लग कि धमण्ड वट पया। जदा था पूण आता है ता 
दुर्गुण भी उसके साथ भगा जाता है । किसी का भवा आदमा 
समस १२ मुखिया यनाया थार वहीं काटन दौड़ पड़ा । 


(202) 
ग्घडा बिल्वाता है-ठा-मन्द्ा>भू जयात जा ह सा 
मैं 9 । मवर कौन उसे बडप्पन देता है ? इसा श्रक्रार जा 
मनृप्य श्रहकार में चर रहता है और अपने सामने किसी का 
कुछ ग्रिनता ही नहीं है. उस स्म्यस्पांध्र जी प्राप्ति हाना 
वटिन है । 


(५) 
श्रनिमान पतन वो जार रू जान वाला घार झअ्ु है। 
यहू बिनाश वा सप्दा है। उसके चगुल स अपनी रहा करी 
अपन आपका बचालो । निरहकार वत्ति अभ्युदय की सीढ़ी है । 
ज्यो-श्यो नञ्नता धारण बरागे, ऊँच उठाग। टास्त्रा का क्यन 
है कि सज्रता धारण वरन से उच्च योत्र का बच्च हाता है आर 
अहकार बरने से नाव गोत्र कम बधता है । 


(5) 
अभिमानी पुरुष दूसरा के सदूगुणा का था द्रार्मो के 
रूप में देखता है और अपन दुगुणों का भी घटाएए समझता 
फल यह हाता है कि यह सदगुणे म वंचित सकता 


दुगुणो यू चरण तेज आयात के « हि 


९ 2 2 
ग्रभ्षिमात एक प्रकार की बीमारी है जो समस्त गृगो, 
बे कटा और दुयल बना दंती है। अभिमानी के समस्त गुर्ण, 
अवगृण वन जाते हैं । वह झ्रादर का नहीं, घणा या पते 
प्रनता है। इसक विरूद्ध विनीत पुरुष आ्ादर-स मान के योग 


समभा जाता है ! अतएवं अपने मन में भूलकर भी वेभी 
अभिमान मत आन दा । 


(59 

भाइया | अनिमान मनुष्य का एक प्रबल शत है। भो 
प्रभिमाता है वह स्वभावत अपने राई जिवने गुणों का पथ 
व प्राबर और दूसरा के पवत के बराबर युणों वो राईक 
बराबर समझता है। उसके ऐसा समझने से दूसरा की कोई 
हानि नेही होती, उमीकी हानि होती है क्योविः उसवे सदगुणा 
हग जिवास नही हो सकता । वह ने विदा प्राप्द कर पाता है 
न विनय भ्राप्त कर सकता है, और न दूसरे सदुगुण ही पाता 
है। प्रभिमानी को लाग हिकारत की निगाह से देखते हूँ। 
उनति मे शितना बाधक अभिमाल है उत्तता और कोई नहीं । 
अनएुव आऑभिमान का त्याग देता ही भ्यस्कर है । 


६६) 


चाल्तविक दृष्टि स देखाग ता झ्ापका अवश्य ऐसा 
जान पड़गा वि अहृवार करने मौग्य वस्तु ही आपके पास नही 


झाय | 7 ४इ-] 





है ।टुनिर्या म एव से एप वढ़बर मर॒गृदां पड़ है खामत है 
खजवान है विद्ययान हैं क्या जुग समझा हो हि तुम्हारा स्थाय 
इिय में जटिताय है? वदाचित एथाड ता भी भरदहवार पे 
लए वाई कारण नही है। क्याति जिस चीज व लिए तुम 

अहकार बरव थे, बढ़ स्था्या नहीं है जीर तुम्हारा नहीं है ६ 


(२७०) 


प्रहवार समार-सागर मे ग्रेस खिलाने वाला है। 
छारोर युदर हआ पसा वुछ “यादा रुबद्वा हो गदा वी ए 
या गम ए को परीला उस्तीपष वर सी, दुवान में नफ़ा हासन 
लगा या ग्राहत्र अधित्र आन सगे प्रसीशट साहब बन 
गये बस प्रहवार भा जाता है।यह स्व प्रहकार भ्ाने ब 
कारण है । मगर सत्वशाली मनुध्य यटी है जा अहंकार की 
आमग्रो विद्यमान हान पर भा-विद्या, संस्परि, शत शाप 
आटि हाने पर भा अ्रल्ार नही बरता 4 


(९) 

मे रूप वा या यल था अभिमान करू 
एवक दृष्टि से देखा जाय तो मे अरूपी हूं। रूप 
स्वभाव है ज्ञामा वा स्वभाव ही नहीं हूँ । रूप 
हू और मरा बलक है भर लिय जो कलक को ; 
पर अभिमान बसे कछू है « - का गुणह 
अन त हू । उस / पी 
मुझ प्राप्य नही ह । 


॥+१ ) 
कुछ जौर जाति का जमिमान कराया मूंखता है । 
अताति काल से ससार मे यमण बरते +रत इस जाय ने सभी 
जातिया मं आर मभी वु्छों मे अबत बबात बार जम घारप 
किया है। अवात बार यह चाण्डाल बुए म जाम है चुवा है। 
फिर जाति आर दुल वा अभिमान विस त्िए ?ै आर दर+ 
जसरू न ता बोई जाति ऊचा होता ह और न नो हांती है 
उच्चता और नीचता का आधार वनच्य है । उँचा कत्ताय 
बरने वाला ऊँचा जौर नाचा कर्त्ताय करने आला तांचा 
हत्त। है । 
के (च्छे 
तुम्हें एश्डय मिला हू ता उसवे' अभिमान मे ऐठना 
ठीव' वही हू । वितना ऐश्वय हूं तुम्हारे पास ? चक्रवर्ती 
वासुदव ओर वहे २ संग्राटी के एशवय क आग तुम्हारे ऐश्वस 
की क्या गिनती ? व भा खालो हाप चत गए तो तुम क्‍या 
लेकर जाने वाल हा ? 
(१४ ) 
जया | जवाना का घमड करता है ? जयानी का घमड 
करत से पहले बूढ़ा से दो पूछ ले | यह भा एक दिन तेरे ही 
समान जवान थे । पर जाज उनकी क्‍या अवम्था हैँ | तू 
समझना हैं कि वही बूढ़ हुए ह और तू सद्या जवाब बना ही 
रहेगा कभो बूढ़ा नही हागा जवानी तो समुद्र की [हिलार है. 
भ्राई ओर चली गई । उत्त पर इतराना कमा २ 





( छ४) 

जब तत्र मेत्र शरीर वे भीतर 6 थरीर में शक्ति ह। 
सारा मल निकल जाय ता हाय पर भी नहीं हिल सकत आऑँस 
भा नही खुद सकती इस प्रत्रार जिसकी जिंदगी मे पर 
सिधर ह उसे झभिमाच ररना क्‍या शाभा दवा हू 

(६६4 

ज्जरा विचार य।जिए वि आपक वास अभिमान यू रा याग्य 
एया ह २ आपका च्रीर दतना अशुति हू कि ससार मे दूसरा 
चाई वस्तु इतना अपुचि नहा । जिसम स तिरन्तर अशु्चि 
पटाथ बहत रहते ह जा क्षण भर म॑ निर्जीव बने कर धार 
चटयू दन लगता € और फिर जिस प्रिय स॒ प्रिय स्वजन भी 
शांध्र स शांप्र आग मे भीत टन का तमार हा जात ह उस 
यशंर पर गरमिमान 

( (७) 
भादया ! थुण्य व याग से तुम्ह सुंदर सय्ह और 

स्वस्थ हारीर मिल यया है ता ग्रभिमान मत बरो । शरीर 
में अधिमान करने की बात है भा क्‍या ?ै अगर चरीर की 
असलियत का विचार किया जाय ता यही उतीजा निकलता 
है वि दह अपवित्र हू अपावा ह॑ कम से ढम अभिमान करने 
याग्य ता नहा | दखो न कसा मल का प्रतला ह यह तीर 
नाक म से रट झरता ह ग्रॉप्रो मं स गांद निकलता है मुठ 
में से कफ तथा थूक निकलतर ह एवं तरफ़ से मर्ल “और एवा 


ञ 


(मठ) 


तुम्दार सामन स दा रस्त गात है । उनमर एव रास्ता 
पतन का है जौर दूसरा वावात क्त। श्रगर उत्पात के सार्स 
पर चढाग ता सर्योद्रप्ट दव विमान-आवायसिद्ध मे पहुँच 
जाओआंग जोर विर एक भव बरर मुत्ित प्राप्य बर सोस पतन 
बा रास्ते पर चलने से नरक और निगोट मे जाता पड़ता है 
मैं कुछ नही हूं, यह उत्ययन बा माय है आर 'मैं हो गश डुछ 
हैं जा हूँ मैं ही ह. यह पतन का मार्य है । 
(६ *८ ) 
जब तय आपव दित मे दया है चौर दिमाग मे गरावी 
का भाव हू, तभी तक ईबर श्रापर साथ हू । जिस दाण 
ब्रापव चित्त में अहवार का अकुर उपन्न हो जायगा और झाप 
समझेगें कि जा बुच्ध हैं मे हो हैँ उसी क्षण ईश्वर आपका 
साथ छीड ”गा । 
६ ६) 
जो मपुष्य प्तिप्ठा या पूजी वढ़स पर भा समभाव में 
रहता है, वही उन्नति करता हू ! जो जरासा उन्नत होत हु 
आममाव में उछनन लग जाता हू उसकी उन्नति ता शव 


जाती ट्‌। वह अवनत्ति के गहरे गत्त में भी गिरे बिना नहीं 
रहता । 





६ ३०३ 
जहा मात है वही अपमान है । चाय लगावर देखाय 
वी पहा इ॒रण कि जहा अधिमान € वहा इश्दर बहींगवथ। 


६ श्ह॥) 

अपने मुद्र अपनी प्रयसा करना एप प्रवार की मूखता 
हैं। वह प्रशसा समहदारा क सामन भप्रणसा र्प हो जाता 
ए 4 अपन मुह मिया सिद्र, वाने वाजा धृणा का दृष्टि से देखा 
जाता € 

(२) 

जहाँ अभिमान है वहां विनय नहीं और जहाँ, वितिय 
नह वहा विवेक' नही बुद्धि नहीं, नखता नहा, मूदुता नहीं, 
गृण आ्राहावता नही । उस प्रकार विचार करने से विदित हागा 
कि अभिमान प्रत्य् या परोश रूप मे सब सदूभुणो को सप्द 
ऊरने बाबा है। बह प्रतक अनर्थों का भूल है । 


के 


्य्ड्ड छः 


7 विनय ४+ / 
(९) 


विनय ब्रकाड सुखस्वरूफ मुक्ति का प्रदात करता हैं» 
विनय से सब प्रसार वी श्री प्राप्त होती है विनय से प्रीति कौ 
उत्पत्ति होती है जार विनक ते मत्ति जबात्‌ ज्ञाक का लाभ 
द्वाता है 

६) 

भाइया, सम्रता बडी भारी चाज है । नप्मता विनय हैं 
और विनय तपस्या है । तपस्या से क्ताँ की विजरा होतो 
है । निंजरा हांते पर कम हुट जात है और श्रात्मा विशुद्ध हा 
जाती है । आत्मा की विशूद्धि होने पर बंवल सान और केबल 
दशन प्रकट होते है । इसलिय नम्नता पड़ी भारो चीन है । 


(३) 
विसा भा प्रकार का खेती करत वे लिए पहन जमीन 
को कोमन बताने की श्रावश्यवयत्रा हाता है। उसी प्रकार सुण का 
आप्त बरने के लिए विनय वो आवश्यकता हाती है । 


(६४) 


अंदर आएं अएना कल्याण चाहते हैं और गुणवाम्‌ 
बनता चाहत है तो वितय को ग्रहण कीजियें। विनय नगर धम 


कर ५५ ० 
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हैं। उतस इस भव में भी अनंत जाभ हात हैं जोर परभव मे 
भी महान कव्याण द्वोवा है । 


[जे 
चभान वा फ़त निरनिमातता है अभिमानी हाना नदों+ 
जिसने थरुतचान प्राप्त किया है, वह चान की असीमता को 
भवा-भाति समझ लता है | वहा जाता ह हि खुततान बा 
अपना भ्नत गुणा अधिक निमल कवल चान है । उसकी 
चुलना मे मेरा अधिव से अधिक ज्ञान भी नमग्रण्य हैं | फिर 
भतिमान श्िसि चिरते पर किया जाय * 
(६) 
जसे मूल के उस जान पर वृक्ष-खडा नही रह 


सकता उसी प्रवार विनय के विना धर्म स्थिर नहीं रह 
भत्ता | विनीत प्ररष सम्पत्ति का श्रश्रिकारी होता है और 


अगिनीत आपतियां स घिरा रहता है । 
(७) 
ितय-बम था मां मे महता उपस करता हैं। आत्मा 
की भदुता ग्रय समस्त सत्गुणा का खाच लाती हैं। अतण्व 
माइय (विनय) भाव का प्रपताओ । ब्रश्रिमान को प्यागा * 
अभिमानी व्यवित सदगुणा से वचित रहता ह आर दूसरा 
दोप्टि में विसस्वार एवं घणा का पात्र उतता है । 


(द्ड 
लाहा वितना बढार होता हैं । एक मोहर के बट 
बहुतन्सा लोहा सरोदा जा सरुता है । पर ज वह नरम होगी 
हैं तय उसस आजार बनाय जात हैं. और एक एक ओऔजार 
हजारो का रीमठ कक बम जाता है । सढ़ मूदु्तें का ही 
चभाव़ हैं $ 


[| 3 


नभता वह वश्चीपरण है कि दुश्मव का भा मित्र जो 
हनी है। परायाण दूटय वर भर पियापर देसी है. । देखा हा, 
पयर क्तिता शसेर हाता है । उसमे यदि उख गड़ाया जाये 
ता बह टूट जायगा. जेकिन पाथर या कुछ नहीं विगडेगा 
मगर र'सी कितनी मुलायम होती है । मतिदिन त्सकी रगड 
लगन में पथर # भी खट्टु पट जाते हैं। वास्तव मेँ नम्नवां 
और बामलता बड़ी काम का चौज है । वह जोवस वा बढ़िया 
खआगरार है य्राभूषण है ?! उमस जीवए चमक उठता हैं । 


€ ०) 
सिर कान झ्ुद्ाएगा ” जिस्म युस्ता होगी, मठता 
हागी और साथ ही जा अपने का कुछ नहीं समझेगा । जो 
अपने का कुछ नहीं सममेगा वही सब कुछ समश जायया गौर 
जा अपने प्रापदो सब वृछ समसेगा, वह कुछ भी नहीं समझा 


जायगा ! वह अपने को भत्रे बडा समझो परतू लोग उस 
सुच्छ समझेंश । 





४४४४४ 4400009000७0७2252470 5 कं अर क २5 कं न लकॉसे से कके <क मी 
(६ हैंट ॥ 
लाम वा व में जय फल लगने है तः सत्र जाता है 
नम जाना है । इसो तरह इमती आति के फ्ल बाज वक्ष उम्र 
बाल हैं। मर झावड़ा उही समता है और कटाचित नम 
नाना है ता टुट जाता है। प्राघय पट ह कि जिसमें क्षदता ह 
?च्चापन ह वह नमना नहाँ जानता । समंगा सा याग्य हो 
नमंगा । विनय यड़े आहमिया वा व्लण है आर श्रभिमान 
वैच्छ व्यतितयों का लग है । समेत से आहमा वहा माया 
जावा * । 
(६२) 
जम जल उसट जान पर सम्पूण बल घराशायी हा 
जाता हू उसी अरार विनय ते अमाव में वार्ड नो धम नहा 
टिक सकता । 
(१) 
अगर धुस्टारा बन्‍्तवरण विनय से विभूषित हागा तो 
डममें घम का मगर पत्र हमे बातो अबुर अपने झाप ही 
अकुरित हो जायगा । 
(९११) 4. «के 
घम में नम्नता धारण करन से मास मिलता 
समार-ध्यवहार में नम्रता धारण बरने स जीवन 
होता & । देव वी मुलाफरो में नम्नता 


5 आ। [. त्वाकर रस्मियां 





प्रति विनय भाव रखता है प्रत्येन्‍त छोटा अपन से बड़े के 
सामन विनम्रता पृूण व्यवहार करता हं, उस, दुटुम्ब मे 
आत दे मंगल रहता है| स्नेह का मधुर रस नरसता है। बहू 
सामूं का वितय करगी तो वह जब स्वय सासू।बनेगी ता 
जसवी पृ भी उसके प्रति विनय युकत व्यवहार करगी । 


(०१) 
दखो | रजक्ण हत्या हाने स उठकर रईसा व 


सिर पर भा परच जात है, लेकिन पत्थर बठार होन सं ठोकर 
सात रहत हैं। 


(४.०) 
जस पानी नीच वी आर ही वहता है ऊपर बी और 
नहा, उसी प्रवार गुण विनयभील व्यक्त मे ही आत हू । 


प्रभिमान पे कारण जिसकी गदन ऊँची बनी रहती है, उसम 
गृण नहीं आ सतत । 


(४३) 
कपड़ा कही स थांडा सा-फट जाय और उसी समय 
साँध लिया जाय तो अधिक फटने नही पायगा । अगर लापर 
वाही रसी तो वह फठता ही चला जाता है और पहनने वे 
पाम का नही रहता । यही हाल अविनीत शिष्य का होता है। 


अतएव विनय थ्रम को अग्रीकर ता 
अतरव करके अविनय से दर होः 


। 24 

जैस सपूतत यटा धाप का मढिति ये आर भत्री बहू सासू 
को भड्चि में उद्यत रहया है. उसा प्रकार चल ना गुर वा 
भकित्र में ततपर रहना चाहिए । #सस होना को आत्मा बा 
पति लाम होता द्व । गुरु का समता साटिए हि चेला मर 
गपम में भहाया है. आधारदत * साता पटचान जाछा है 
भर चेते का समचना चारिए यि गर मन राज सझ प्रतान या 
4 रक्राश में से लिवराउश्र लावानर प्राण टेने याजहू4 
मात पा सास लिखतान या ”। दस प्रशार पव्रिचार बर 
प्ययटार +रने से होगा वा ही बयाण हाता ₹ ६ 


6») 

नाव विलनो हो ऊचा बयो ते 2 जाट से सो सोचा 

है| रहगी । दमसी प्रतार तेला किसना हा उड़ा क्या न हा जाय 

गर सी ता नाया ही रहया । यह तपसवा ह त्यागी है यर ठीक 
है, फिर भी यह गुरु से ऊँचा नहीं शा यया € । 


। 5६) 
जय गुर वे चरणा मे भवित पूवक मस्तक झुकाया 
जाता ह ता मस्तेवा से समस्त पापों को प्रादली नीचे गिर 
जाती है । सिर सुद/त सर मस्तक पर रक्‍्खी हुई पाटली का 
गिर पंडना स्थामाविक ही हू । मस्तत्र नपभ्न 


भार दूर बारना है| इसब' विरूद्ध जा साग 
प्रतड़ घर खड रहते हैं उनवे मिर पर पापों वी 
प रह जायग्री 4 वह नोच नहीं पढयो 4-, 


| 


४7 दागमा :-+ 
६१) 


श्रमा दुनिया में वडा चीज दे ) उससे इदतात मी 
सुधरता है आर परनोक भा सुवरतर है । जिसके घर में क्षमा 
धम दो प्रतिप्ठा हागा उसे घर मं शाति रहगया और अत्गर 
प्रैलग चू हू नद्ही जलग। भ्रलग-अवग चूरहा क-साथ वु दुस्बीजया 
के दिल ता जला करत हैं, इसका कारण: क्षमा का ने होना 


द्दी हू 


(२) 
अंगर आष्ये हाय म क्षमा की ठडा तलवार हैं ता दुष्ट 
हैं दुष्ट जीव भी आपका कुछ विगाड नही कर सकता 3 पाती 


में आय पढे जायगो, तो वह पावा को जला नही सकेगी 
अस्कि स्वय ही युझ जायगी + 


६३) 
क्षमा प्रात्मा का बख्तर है। जिसने इस बस्तर का 
धारण कर लिया उसका कोई कुछ विगाड नहीं कर सकता ! 
विराधियां वे वाथ्याण उस पर भ्रस्र सही कर सकते, प्रहाद 
उस पर विरर्थक साबित हांते है । उसका वित्त किसी भी 
आषाति से छ्ुब्ध नद्दी होता । व्रेधा झल्लाता हु चिल्लाता 


कज+क> करके कक २००० पलट २-०० अं ेललज 9३ क के कक रक 3 
है कवाद बरता है और आधात करता है, पर क्षमावीर 
पुछ्ध उसके सामने मुम्क्रित्ता है। वह अपनी सरल और 
पिटोय मूस्किराहट से उसद समस्त प्रयाना स्यो दशार उसा 
जता है 4 





(४) 
क्षमा-शोतलता में बड़ी शविन है। शात्रु वितना ही 
गम हायर बया ने भ्राया हा कितनी ही यचन रूपा चिनगारियाँ 
चर रहा शा और ऋरध को आग से तमतगा रहा हा प्रगर 
सामने घाला भीतलता पक्ड जे, गर्धात्‌ क्षा वे धारण वर से 
सा उमर ब्रा होता पढता है २ 


(५) 
ज्ञाइयो | विपरलो बड़त्र कर नंदो या समुद्र मे पडती 
है मगर उनसे बुछ भी विगाड नहीं होता | वह स्वय बुस 
जातो है और खम हा जाती है इसी प्रकार क्षमाधारा “पकित 
प समण बश्रोध निष्फंल ही जाता है 


१8) 
पिसवा अत वे रण मा ले विभूषित होता है उसको 
फोति सार ससार में पैज जाती है । यह अपने आन" + लिए 
ही क्षमा का संबस करता है वीति वी कामना मे प्रेरित होकर 
नही, फिर भी उसकी काति पैल ही भाती है।फ्ल ८ 
सुगन्ध फजाता भही चाहता, फिर भी अगर उसमे 
ता वहू बिता फल कसे रह सकतो है? 


(७) 
आग से आग वान्‍त नहीं हावी खूत से खन साफ ही 
हाता काध से क्रोध ता ते नही होता । झाग को शांत करने 
न॑ लिए खन का धाने के जिए पानी को जावश्यका दे १ 
आध 7 उकपा त करन के लिए क्षमा चाहिये । 


/्द) 

क्षमा का वबय बिल व सामत दूसरी कार्द भी शर्वित 
तहां टिक सकती । जम पाना में गिरी हुई आग झपने साप ही 
चाह हा जाता है उस पढार क्षमा के सामने दुजता कीजे 
आदि द्र्ात भा स्वत न हो जात है + 


(धो 
बात यात में बुवित है जाने वाला गुरजनी वी जरा” 
मी कदार चाणा को युतत द्वा आग उगभन बाला जार काध 
को जाग में स्वयं जलत तथा टूतरा को जवाने ताला शिती 77 
याग्य नहा है। जतगव जा शाधरहित टाता है जिसका भ ते 
करण शात रहता है नहीं शिक्षा पा सकता है $ 


8१०) 


अश्च बर आप भा प्राग बयूरा हा गया और नाग में 
साभन नागा बनने की नोति अग्रोकार को ता उसका भी 
फ्ज्जीता ह्वागा और झापका थी फ्जारा हाथा ! बह जाधी है 
और ध्राप थी कांधो हो जाएग ता दोना मे बषा रथ तर रहे 


'क बी 25 अमन ५ 
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जयगा ?े उसके समान बन जाने पर भा बापका कार्ड लाभ 
बही हागा ? आपका आत्मा ता क्पाय से कक्‍लपित हो ही 
"५ जायग्रा 


ड़ 
(६ ₹१) 


हा दुख सह पिता सुख नही मिलता है । यच्चिया 
| है कान और वात छलत समय उठ कष्ट होता *ै मगर प्राद 
; में बेब हथारा का लागत तर लौंग पहनती ? ता उद्ठा का हा 
भाव आता है अनहव भाहया प्रथत्त करा वि तुम्हार जावन 
मक्षमा का गुण उत्तरात्तर बतता उठा जाय । 


(१२ ) 
भाटया ! गाता “ने वाला अगर नीच है ता उससे 
बहन चार गालिया तन वाला चांगुना नाच बया नहांग्रिना 
जायगा ? /पास्तव में वही ऊचा और वडा है जा क्टुक बचना 
का शा ति बे साथ सहन कर टता है । 


१;॒ ( 4 ) 
जिसने क्षमा रूपा तलवार अपने हाथ मे लेती है शत्रु 
दुजन उसका बुछ भी बिगाड़ नहीं कर सकते । पानी मे 
हुई आग, पानी का क्या जताणए्गा, चहस्वय ही. 


$ ३ 





+>* माया ++ 


(१) 


भाइया ! माया शो शवित अदूभुव है । जिसीी पते 
साया था जाता है वह, नीति-अनीति वो रात को भुला देता 
है । सपदा मनुष्य पा घमडी बना देती है। अवसर सम्पत्तिमान॑ 
लाग सहानुभूति स हीन अक्डबाज और कठार चित्त हो जाते 
है । सम्पत्ति मं पुछ एसा रुखापन होता है जा दृदय का शुप्त 
बता देता है-सरम हृदय का भी तीरस बना देता है । 


(+) हरे 


मायाचारी ऊपर स झा त सा दिघयाई दता है, पर 
उसके मन में कपाय का सवालामुखी भभकता रहता है। ये! 
स्वय का क्षागीत नही निराबुलता नहीं । जिम्त आत्मा 
शांति नहीं निराषुसता नही उसे सुल की प्राप्ति हो ही कै 
सकती है। इस प्रकार मायाचारी सलुष्य श्रपता जीवत दु 8 
मय जाबुलता पूण्ठ और अशातत बना हता है| उसका धागार 


भव भी घोर क्लेश म॑ “यतोत होता है, क्योत्रि साथा भर 
गति में ले जाती है । 


का 





(६३8) 
बटत से योग इस भ्रम में रहत हैं हि हमने छूल क्पट 
कक घन कमाया है परस्तु छह कपट से धन नहा मिलता ॥ 
परम और दूसरो सुख सामग्री पुण्य के याग से मित्रता है + 
शारतिए छल्त पट छाडयर पुष्य का उपाजन बरा । 


| 

जा आदमी मकान का यहुत विराया द और बच्चा 

का सब मिठाई खिलाव उससे सावधान रहना चाहिए । 

प्रमन्न ला कि बह धारा दाता । धत्त साग मीठा वाहकर गजय 
बेर डालते है। दगावाज जा न वरें सा याडा है । 


(५) 

माया मनुष्या कय गंध या तरह ”लती झाडता है । 
जब हशमी आता है ता पमर पर ऐसा वस कर एसी कस घर 
सात सगाठो है. कि मनुष्य वा छाती आग निकल आतों है । 
इसाजिए ता सम्पत्ति शालो सीना फुलावर अकक्‍्डता हुआ सा 
श्रसता है। औौर जब वह जाने लगती है ता उस फूलो हुई 
छाती पर खास मारती हू । इसी कारण खेश्मी के चर जाने 
पर लाग झुक जाते हैं, उनकी छाता भांतर का आर घुस 
जाती है । 

(६) 

परमात्मा के दरवार में ता उहीं की पहुँच « 

भीतर बाहर स एक से युद्ध और पवित्र हांग । जो 


मा 


बगुता व समान आर सास में वायत ये समान है; ही 
दागिया का कपर्टियों शा निष्ार द्वान बाज नहों है । गे 
से दुनिया या ठग सउत ही परत्रु वरमामा वा नम ठा 
रजत । श्राएव निस्तार पे हते हा और भवार्देति के ठप 
करपा फहत हा सो नि उधट उसाो । 


(3 
(.. प्ापायारा फो बात ग्र ५ को ब्रिल्वास नहीं 
होता । मायावी मनुष्य छल-हपट बारव दुसरा के छिय जॉन 
चुनता है. मगर जत्तत वह सत्य ही अपने बने जाल मे 
फ्मत्ता है 
(८) 

वि्वासघात किसी को झानाद दायर नहीं ही सकतीं 
विश्वासघाता व चित्त मं कभी शत नहीं रहता । बह श्रपीं 
विचारा क त तुजा सा न जान क्तिन तान बाल बुनता रहेता 
हु और अपना मंद खुल जान क भय से डरता रहता हू । नें 


उस इस जीवन मे चने मिलती हू ते परलोक में ही स्वग दा 
भव्य द्वार उसक लिए बद ह 





-' काश *- 
(६१) 


ह यह लाम समस्त पादों बा धाप है । धाभ बे कारण 

है ममस्त पादा की उत्यति दागी ह। थही इवप और वब्रापर 
माल दाग शनर है काई एसा पाए पही जा लाभ # फारण मे 
है गस़े 


(६१२) 


धाभ भमस्त दापा की खान है। समस्त गुणा को ग्रस 
हैने वाया राखत है । ध्मरत सबदा क। मूल है और सब अयो 
फादायक है । 


(३) 


सोभ ममुप्य का बढ़ा ही भयागक शर्रु है। वह हजारो 
गया का पर बरर देता हैं । कौन ऐसा आय हू जा लोभ 
| उल्प्र ह होता हा । 
(४) 


प्रोम क्‍्पाय॑ दे यशीमूत हुआ मंमेष्ध ऑस रहते भी 
वा इन जाता हू, पान रहते भी 


(3%-3-.4.-+-+-%-९-७-++-+-३-७-६-क-+-३-क-क--क-क-६+७०-क-क-+-क-क-७-#-++कक कक | 


ग्रपन बताय-प्रस्तत्य का भान नहीं रहता। साभी झा 


मित्रा ब साथ भी धोखा और विश्यासघात करन से नहीं 
चूकता ) 


(५) 


जिसव' भरत बरण में साभ रुपी विशाज् प्रवेश वर 
गया है उसके लिए कोई भो जघ य उत्य वठ्ति नहीं हैं वह. 
अपने माता पिला की हत्या वार सवता है अपत पुत्र और मि्त 
की घात कर सकता है वह स्वामी व प्राण से सकता हू यहाँ 
तक कि अपन सहादर भाई बी जान भी सेन से नही घूकता ! 


(4॥ 


लालची मनुष्य बवत धन-दोलत को ही देखता है । 
उस धन का प्राप्त करन मे और उसफत प्राप्त वर ऐेने के फल 
स्वरूप क्तिनी विपत्ति झेलनी पडगी इस बात को मह जरा भी 
नही देवता । व्िलाव दूध को हां देखता हू दूध ये पास जाते 


पर लाठी के हाने याहे प्रहार वी ओर से वह जाँखें मीच 
हेता हू। 


(७०) ' 


लाभ स व्राध उत्पन्न होता है ऋाघ स द्राट पदा होता 
हैं ओर द्राह,क्ष प्रभाव से सरक मे जाना पडता हंस विचका्ण 
मनुष्य भी साभ के कारण मूख बन जाता ह।ा 7 


्‌।. (5) 

लोभी मनत्य सुस वा सरवाह तेना नहीं जाइनता 4 हम 
[वों को भागने और पापो बा उपाइन बरा क स्पए हुए 

एविन रहता है । ई 

(६) 

सांभ से सब घापा म प्रत्ति हाती ह। जितगा सौ 
फशाप उतनी ही गराबा के गले पर छरटा पराग ! सो हजा३.. 
पतियं को गरीद बना बर एवं लखपति बनना हू सप्पति 
बेन वर जिसने गराया का सहायता नहीं *! वह उस सचिस 
ऐिय मत वा बया बरुगा ? छाता पर याध्र पर परलोक में 
से जाएगा २ चत्रवर्ती वा असाधारण क्रद्धि भा जय यही पढ़ो 
रहे जाता # वव ए श्रामत | तरी सहमी बस तरें साथ 


जाएगी २ 
6 ९० ) 


[ १६३] [ ल्वाडर रियो 
25 2 0 0 5 कर  नफ 
प्रकार इत तीन पापों से एक-एक ही सटगुण सप्द होता हैं, 

परलु-लाभ-लालच से तो सवनाश हो जांता हू । 
६१२) 
ज्यों ज्या साथ होता जाता हू त्या तया लोभ बइता 
जाता है । असत बाल तो यह है हि लाभ से ही लामे बढता 
है। लोभ वृद्धि का कारण जाम है। अतएय. फारण की 
प्रधित्रता होने पर बाप वी अधितता होना स्वाभाधिय हैं 
( (३) 
ऋ्रीध से प्रीति वा नाश होता है! मात्र से विनय वा 
भा होता हैं साया से मिलता का नाश होता है, परतु छोभ 


से सभी बुछ नप्ठ ह जाता हू। वह तमाम अच्छाइवों पर 
पानी फर दता हु 


(१४) 
समग्र सवार लोभ से पप्रिभूत हैं । लोभ वे कारण 
ही समस्त पापा का आचरण किया जाता हू । लाम पाप वे 
शाप है। मनुष्य पी वास्तविक श्रावश्यकताएँ क्तितो है 
उसका छोटासा झरीर है और घोद़ाता पेट है । शरोर हेंकरे 


और वंट भरने के लिए ससार भर को 'सर्पात्ति की-जावश्यकत 
नही है । वराडों और लाखों “ जज 
येट के लिए के 

वध्ष से ही हि] 

भाता हैं, न 


कि उसे सिझ 


>- वृष्णा :- 


(१) 


जमे आपादश वा कही और कभी अत नहीं है उसी 
गिर तप्णा दा भी कहीं श्रन्त नही है । 


(२) 
ममुद्र बा छोर है पर तृप्णा वा छोर 7ही है । 
(३) 


अगर आप दु खों वी जड़ को तलाश करत चलेग ता 
तूम होगा कि वह जड असंतोष ही है। अधिवाँगा लोग 
ताप वे कारण ही दुखी देख जाते हैं। मनृष्य को श्रपना 
उन निर्वाह वरम के लिए क्तिता चाहिए ? वह पेट में 
कितना भ्रप्त सा सकता है ओर क्तिमे कपडे लपेट सकता है ? 
जितने बी भ्रावश्यक्ता होती है, उतना प्रायः सभा वो मिल 
जाता है । फिर भी उनके भ्रत कारण में भ्सन्‍्तोष का आग 
दहकती रहती है। वे उस आग में भपने जीवत की सम्पूण 
शान्ति और निराजुलता को स्वाह बर दंते हैं। “आवश्यवता-* |. 
है बन की और तड्णा है मन की” । सोने वो चार हाथ 
लाहिए, पर विश्ञाल महल बनवा लेने पर भी संतोष 


> 


ज्द्क 


च् किलर स9+ाप 23.2 ल्विकर रात्मियोँ 


राह की कामना हो रही है। निश्चित है कि इतनी मम्परा 
उपयांग मे नह आा सकती फिर भी सन्तोप बहा है २ 


६४) 


“न की मर्याटा नहा कराया ता परिणाम अच्छा नहीं 
गष रगा। लकडिया झौंके जाया और भाग बढती ' चला 
अायमी । इध्न इलत जान मे आग वी शात नहीं हो 
सकती । तत्णा भा आग है | उसमे ज्यो-ज्यो धन का इधन 
पह बत्ती ही जायगी । वह विवल्ता पदा 


(४) रे 


अखि से अधिक जवदस्त अग्नि तष्णा की 
| पपृस् भ्रम्ति सता स्पूत पदाथ हा जबत हैं परन्तु तप्णा 

मे आत्मा भा जलती है। त्णा बी आग व्यापक है! 
सारा समार इस जल रहा है । भगप्रान के नाम 
ीत्तन से बह जाती $ 


भ 4 


छम ग्राम सद्या। द्यात नही हाती | उसा प्रकार मे 
धन से घन वी लृप्णा शांत नहीं होता । जब इन झाउज 
गान से भाग बढती ही पता ज तो है उसा प्ररार धन का 
प्राप्त करन से घन वी इच्छा भा बढती ही जाती है 

(७) 

भाइया | जऊस्ते आग को रात करन के लिय पाता 
अपलित है, उसी प्रकार तप्णा वा आय को बुझान व सिय 
सस्ताप धारण वरत वी. प्रावश्यकता है भगवान्‌ ने विश्तन 
किया है कि परिग्रह का कम करोग आर अपनी इच्छा वर 
नियत्रण करोगे तभी यह आग शात हा सके है । "छाआा 
या पूतति बरन का प्रमास करोग तो यह भाग #उ हु न क 
बल्डे बढ़ता ही चली जायगी । 


(६) 


अमसाप दु स वा बीज है। वितनी ही सम्पत्ति क्यों 
ने हो, अगर उसके साथ सतोप नहीं है त्ती वह शारतत प्रदान 
नही कर सकेगी । दसबे विपरोत सन्तोषी पुरुष स्वत्प सामग्री 
भ ही परम युख का भास्वादन कर लता है । 


(१० ३3 
देखा सांप हुवा वा पान करत हैं फिर भी दुर्बल नहीं 
होते । जगली हायिया वा| बादाम का हलवा कोई नही छिलाता 
प रूख-मूल तिनक खाते है । पिर भी बिसते वलशाली होते 
हैं ? इसका कारण बया है ? असली बास यह है वि वे साताप 
धारण करते हैं और सतोष बे' प्रभाव से उतवा काम चल 
जाता है सतोप ही मनुष्य के लिए बड़े से बडा खजाना है। 


(९११) 


अगर सच्चा सुख और सच्ची घातत चाहते द्टीतों 
धन की मर्यादा करके तृष्णा पर जकुश छगाओ । 


(१२ ) 


धत्रवर्ती, वासुदेव और बलदव की सम्पत्ति पा लेने पर 
सी, सापहीन मनुष्य कभी सृप्त नही हो सकता और तृप्ति 
के बिना सुछ्ध की प्राप्ति मही हो सकती । ऐसा जाम बर भीर 
पुष्प बी लोभ-हफपी ग्रद्द के अधीन मही होते हैं । 


- डुष्याँ '- 
६९) 


द्रपा पुरुष ट्रैसरे ता उबध राहन नहीं बार सकता 
दिन किया की यडाई सुदी जार उसके लिन में ढृप वा दावा 
ते हज्प' उसा जैस चूपचाप चने जाते राव्गार को देखकर 
ता निष्कारण हा भोकन लगता है । उसा प्ररार विसी भी 
ध्यिग्वल! व दइखकर ठपी जजते छ्थवा हैं + 
(२) 
भागी त्यागी बा दसायार जरता है । धनवान का दस 
पर निधन कुठते है निराग को देस हर शागी जरा है सु हर 
पर रूपवान पर नजर पडने से ड्ुरूप वा जतने होती है । 
यह स्दा'भावित है। बसर दौर काजत मे बयती नही है । 
(३) 


पानी की वा हीता है ता सत्र प्रयार वी नेस्पतियाँ 
पंततली-फतती है । वि वे जवासा चामदर एवं रूखड़ी इसका 
ज़पवाद है । जम जस बष्टि हाती है वह सूखती चाती है | 
घषा चंबासा व पसेट नहों आती ता गहा भाई ! इसम पानी 
का क्‍या दाप ? इसी प्रकार जो पुरुष टर्युणा का भ्रखाडा बन्र।०.... 


५ कह 2० की के 
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हुला हैं यह सत्गुणा और सत्गृणवाय की देख २ वर ईप्या 
नी भाँच से तपता रहता है जोर मृसता जाय है | दुगुणी वा 
गुणवान की बात पसद नहा आता यहा तय वि! विश हिफ 
पापी का ता परमात्मा का महिमा भा यही दनच्ा है। असम 


गुणबान बड़ क्या दाप हर 
| 
श 


02, 
ि 
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३ 
ता भी दुबचा हा बना रहता है । ढेप से मनुष्य को घोर ह्ाति 
घठानी पढ़ता है। हपी मनुष्य स्वय ता हाति उठाता ही है 
पर दूसरा का भी हानि बरता है | 


पु 
(५) 


हंप एवं प्रकार पा अग्नि है। यह अग्ति जय हुये मे 
भलकनी है ता मनुष्य “यावुत हो जाता है। वह उस सांग है 
टूसरा वो जजावा चाहता है । दूमरा जले यान जहे वह 
स्पय तो बुरी तरह जल ही जाता ह । 


(१) 


दूसरा वे उप भाव वी शान्त करने दा उपाय यहें नहा 
हि यदल से द्रप विया जाय) आग से श्राग रात नहीं दीवा । 


आग वा चात करने के लिए जल अपक्षित है। इसी अवीर 
देप वा चाह भन्री से होता है ) 


(७) + 


भाश्या | उग्र जाप जपर जीवन यो उन औ 
विन यनाता चाहत हैं तो द्रप का परित्याय करो । दैंप है 
प्राग में अपने श्रापपता जलाना तनिक भी बुद्धिमत्ता नही है। 
देय का दुगुण आपको पतन के गहरे गड़ड में मिराते बाली ड्टै 
डेप की आग आपके समस्त मदगुणों को जहावर भरा + 
हेगो उससे आपका जीवन निल्फन हो जावगा । 
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( है ) 


राग और द्वप टोनो ही बम पाप के वारण हू ! इन 
प्रभाव से मत और आत्मा की स्वस्थता नप्ठ हो जाती हैं| 
इसा वारण टास्त्र में इट क्मों क। बोज बहा हैं! अतएदे 
जा प्रात्मा का क्याण बरना चाहत हैं राह रागन्प वा 
निरतर घटाने का ही प्रयस्त करना चाहिय ) उह अधिते से 
अंधिय समभाय वा वबद्धि करनी चाहिए | 


हु 


(१३) 


राग भार अनाहि काल से आए मा के साथ लगा हुआ 
है। इस राग की गग मे आत्मा झलस रही है! राग ही पयल- 
शान क्वल-ठशन और ययास्यात चारित्र में बाधर है । ज्योही 
राग भात्र निमल हा जाता है. “योही झा म( सन, सबदर्थी 
और बीतराग चारित्र का अ्रधिवारी हा जाता है । 


(१४) 


भादया ! भर झापका स्वेष् ही करता हूं ती 
परमामा से स्तर करा । परमात्मा में प्रति प्रयाद प्रीति वरीग 
ता मंसारिक पन्‍ायों सता औति हट जायगी और उससे 
जापमा का वयाव और वत्याण हागा । परमात्म! से प्रेम ने 
परके जा लाग सतार की वस्तुओ से प्रेम करते हैं, वे भपते 
लिय मरवः का वार खोलने कै | 


है 2०... 
ग्नद्ा 
(१) 


अगर आप दूसरा की निदा परन वात हू ता सम 
आजिएु कि आप दुनियां थी गदगी 7) खाज-खाज कर अपने 
आतर भर छेव चने है । झ्रपन आपको मलीन वगात चछू है । 
अपन भाग में कट विदाने चने है । कयाण वे मगल द्वार में 
ताला लगाने चले हूँ । 
(२३) 
कौव का क्तिनी हां भिठाई खिलाओ, वह मदगी पर 
मैठे बिता नहीं रहु सरुता । पर कीये का कौन आदर करता है 
इसो प्रकार निदफ़ की कही क्र नहीं हाती | निदक से पाला 
पढ़ता हूं तो लोग वहते हू. अजी जनाब, श्राप तशरीफ छे 
( जाइए, कह श्राषक मुख से कांडे न झड़ पड । 
(३) 
दुसर वे दोषा ता ढोल पोट कर ही कया सुम सी वन 
ज्ञाना चाहत हो ? नहीं दूसरे व॑ दोष दखना और उह 


पणासा तो स्वयं एक महान दांप हु । इस दोप का सबस घकरवः 
धुम होपी हा बन सकते हा गुणा नहीं बन सकते । हि 
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जा गाव साब्यो यावक या धाविका तत्व वा सर्प 

समझ यया है चान-ध्यात थो करता है, तपस्या भी करता हैं, 

फिर भा अगर यह कटता हैं जि हम जच्छ ह और इुँपर पुर 

है हम धमा मा ह ओर दूसरे अधर्मी है हम भक्‍तर हैं. ऑर्र 

दूसरे दुष्ट है, एो श्रपत मूप से शरनी सहिमा करता ह और 

ऐुसरे को निदा ऋरता हू । बह अपनी करती पर पाता फेरता 

हैं । बह अपना आत्मा रत गिरासा 7 । इसका चार, ध्यीत से 

जौर त्याग यातमगुद्धि का कारण न होकर क्पाय का प्रोषता 

बन जाता हू! 

है. 5: ] 


विवेक्वान्‌ पुरुष जिसी की सिंदा नहीं बरतें) र्व 
स!चत हू कि पराई निंदा करन स हमें बया छाभ हू ? विश 
करन से मुह माठा नही होता संपदा नहीं मिलती, बेडाई भी 
ही मिलती कल्याण भो नहीं हाता। यही नहां, परत हे 
समपहार लागो मे होन दष्टि से दसता जाता है आर शॉर्तियों 
बी दृष्टि मे य्यथ हो पाप का उपाजन करता है । 
(६) 


सिमगदार व्यय्ति चारत-अक्ृत्ति लागा वा बपने पारस 
सद्दीं फटकन दत | वदाचित उनकी जात सुप्र लेते है. ता उर् 
पर ध्यान नहीं दन और खुना अनसुनी कर देत हैं । श्रववा 
घुतान बले से स्पष्ट रूदू इते ₹ कि भाई तुम अपना कर्म 


>वथो । दुबरा मच गाती दता हू तो दन द। । जब मेरे सामने 
दा तो मैं निषट लूगा । इस प्रवार साफ उत्तर दन मे भिडाने 
वात का साहस टूट जाता हू । वह फ़िर उसके सामने नहीं 
बेला । 

(०) 


माह्या ! तिला बरन स बचा । दूयरा की राख 
उकर अपने मस्तव पर बिखर लने से क्या लाभ ह २ ससार मे 
पृपाजन बहुत है । उनके गुणों का देखो और प्रशसा करा ! 
समर आपका आनाद ही झानन्द प्राप्त होगा । 
(८) 
प्राष वे। निदा करा, भगर पापी वी निदा मत वरा। 
(६ध्पे 
साथ को भूल दसकर जा नि दा करत ह हंसी करत 
हैं उह समचना चाहिए कि लाठा कसी भी दूटा फूटा क्या न 
है, मदब का ता वह फाड़ ही सकती है । 
(१९ ) 
प्रात्म-नि-दा करन से ग्रपत दापा क' प्रति अस ताप जागत 
हैता ह और आत्मा वी शुद्धि होती है। पर की निदा वरन 
आत्मा की मलिनक्ता यढता हू । आ मा वा पतन होता हू । 
भौर लाभ बुद्ध हाता नही । भ्तएव अग्रर आप अपना कल्याण 
भहेते हृ ता पर-निदा भ॑ पाप से दूर रहना चाहिय । 


(०) 

जा मात सा.वा श्ावक या क्राविरा तत्त्व वा रबेस्प 

समझ एस २? वापल्‍यात ता करता 6, तपाया भी परता हैं, 

फिर भा अगर पह उत्ता है वि हम अच्छ दे जार दुमर रे 

हैं, हम धवा मा ह और दूसरे जधर्मी है, हम भक्त है और 

दूसरे दुष्ट ह जा अपने मुस् मे प्रण्ती सिम करता है और 

हमर की नि शा करवा है । यह अपनी करनी पर पाता फरवा 

है ) वह अपटी आत्मा या गिराता है । इसका जान या, तप 

और त्याग था मधुद्धि का बारण न हार क्पाय वा पोपा 
पच जात्प हू! 


(६) 


विवकवान पुरुष किसी की निददा मही बारत। वें 
मचने है के पराद निंदा करन पे हम क्या छाभ हू ? वि 
+ उतर से मुह मोठा नहीं होता सपद् नहीं मिलती. बडाई भी 
ही मिच्नतता वल्याथ भी नही हाता ! मही ऋद्ढी परति/हर्क 
अगर लगा मे होन दप्टि सु दत्त जाता है और चातियां 
का दृष्टि में यथ ही पाप कर श्राजब करता हर ) 

(१९३) 

पनगदार व्यक्ति नारद-यकृति लागा गत अपने पास 
हेड क्टकन दंत । वदाचित उनको यार युन उसे है ता उस 
हे ध्यान बह दत और सुना अतसुना कर दत हैं । अययां 
धुनाने वाले से स्पष्ट रद इने हैं कि माई, तुम अपना काम 








("वो | दूमरा मृथ गाली दंता हू तो दन हा | जद मर ७५० 
दाग वो मैं निपट लूगा । इस प्रकार साफ उन्रर देव # म्ह्लि 
बन झा साहस दूट जाता है । वह फ़िर उसके बाजई >ह, 
गज़ा। 

(७) 


भाइया ! निंदा करन स बचा । दुमशें ॥। +. 
ए+र अपने मस्तक पर बिखर जलने से क्‍या लाभ $ कर 
पगाजन बहुत हू । उनके गुणों को देखा और प्रश्नक सु 
सम आपका आन द ही ग्रानद प्राप्त होगा । 


(५) 
पाप को निदा करा मगर पापा वी विन्पजरल] 
(६) 


साथु को भूल दखकर जा निदा करत ) जा _।५ 
* उ'ह समझना चाहिए कि लाठी कसी भा य्गैद्ग क 
है, मटब' का ता बहु फाड ही सकती हू । ९ 
६ ७ 3 
आत्म-नि दा करन स श्रपन दापा क प्रा8 स्प्नाप 
गीता हु और आ-मा की शुद्धि होती ह। प२७ ६३ 4०04 
पं आत्मा की मलिनता बढ़ता है । आत्मा कापकी जद 
गौर लाभ कुछ होता नहीं । भतएवं अगर भह करता 
बाहूत हू तो पर-निदा मे पाप से दूर रहना भादिप 


जागृत 


ह 


बट पाप रह 


(५.८: 
ल्‍ 
प्रस्थागामी लम्पर्ट भा राबंण ने पुवछ की ढुँटीं 
करन में पीए पद्ठी रहते । इसता कारण यह है पाता का 
आत्मा भा पाप से यूपा कराता है। आगा का साली स्वभाव 
उम्र पाफ के प्रति घृणा कराता सिखलाता हूं ? 


(१) 

मनुष्य या जीवन एक चाराहा है ॥ चौराहे 
प्रकाश-स्तम्भ लगा रहता ह जार उत्त प्रकाश में बारां ओं 
जाने बात रास्व दिलाई येल हैं । इसा प्रवार मनुष्य जावत * 
धारा यतिया के लिये रास्त जाये है । शास्त्र और सदगुर व 
प्रकाश इस चौराहे पर मौजूट है। चार! गतिया वा भाग उ 
प्रकाश मे दसा जा समता है ! आप यह भी जात झंडे रहा 
किस गति मे जात से कया हायत हागी ? जि सुलमय हू।ते 
श्राप्त करती ह उ द्ववगति और मनुष्यगत्ति फो शाह अकडना 
चाहिय अवान्‌ घम कम करना औौरायापा से बचता चाचिए ? 
पाप पहुल मल संगत है पर अत में पहुत दूरे साप्रित द्वात है! 
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आाइया । पापी र। झात्मा दुबल हाती है ! पाप एमा 
कण है कि घह मनुष्य के जतस्तल को कुतरूऊतर कई 
मित जौर निःसब।बता दता है । सच्चाई व सामर पाप क्षण 
मर नहा हर सकता 


र 
हे + 


हि 5 ९४६) 


« , डप्ट बी प्राप्ति बन लिए पाप वा क्राचरण वरता आस 
पाल वे विचार स बबव खराबी करतस समान है । 7 


(४) 


चाप मंभूस्य शो अपनों हो निगाही में गिरा देता है | 
चाप में एव एसी विचित्र तयापत होती ह कि वह हहय का 
बाटता रहता है । पापी का जात्मी सटव सके रहती 2 ॥ 


कक ॒ 


(५) 


(७) 


अगानी पुरुष वाप-वर्म से तो बचने वा अयल हे 
करता कियु पावदम के कल से-दु:स संन्‍वचते वी पेन 5 
करता है । कितु ज्ञाना साचना ह कि विपफला से बचने दो | 
ठीक उपाय यहा है कि विपयक्ष को जड़ से उलाड टिया जाग | « 
न सेगा बास न बजगी बाहुरी ! जिस वक्ष से ढु खो के वि 
फल उत्पन्न हात है, उस वक्ष को हो उस्राड देन में घुद्धिमत्ता : 
है अर्थात्‌ पापकम स उत्पन्न होने वाले दु खो वा सात्ट वरन के 


[ 
लिए पापतर्मों से टुर रहना ही उचित है । । 


(८) 
जस झाग जाने के लिए पीछ बदम सठाने वालिं 
आदमी बुद्धिमात नही कहा जा सकता, उसी प्रवार धरे 


एश्वय भादि सुख का सामग्री प्राप्त करते वे लिए पाप मी 


आ्रावरण बरन वाला व्यक्ति भी विवेकबानू नहीं वहां जी 
सकता | 


(९) 
तुम सु पान के लिए पापो वा आचरण कश्ते हो 
मगर ऐसा करक कदापि सफल मनोरध नहीं ही सबते । 
(९०) 
विप्पान करके चिरजीवन की अभिलापा बरता पोर 
मूकता नही तो क्या है ! इसी प्रवाद पाप करके सुखी बनने 
भी झभिन्नादा भो मूखतापूज़ ही कही जा सकती है । 


का 


वल्पवक्ष या उसके फलो वी बामना से प्ररित होवर 
शो बवबूल बाता है, उसे क्या वहा जाय ? बग्नल वाने से वल्प- 
व क फ्ला की प्राप्ति हाना सभव नही है इसी प्रकार पाप 
मंद आचरण बरपे पुण्य-फ्ल की क्षाशा रखना भी दुसागा 
मात्र है। 
(१३) 
जमे नोम क वक्ष मे आम के फल नहीं लग सकते । 
ज़से लाल भिच खामे से मुह मीठा नहीं हा सकता उसी प्रवार 
पाप करन से सुप्र नही मिल सकता । 
(१३) 


कागज का ताव बना कर और उस पर सवार होकर 
प्रगर कोई समुद्र पार होना चाहता है ता उस पागन के सिवाय 
भार क्या कहा जा सकता है ? इसा प्रकार जा जुल्म करके, 
पाप करके फलना-फू-तना चाहता है अर्थात सुखी और सौभाग्य 
शाली बनना चाहता है वह भा मूर्खों को कतार में ही खड़ा 
होने योग्म है । 

( १४ ) 

बीज बोने की एुम्हे स्वाघीनता प्राप्त है। किन्तु बीज 
यो देते के बाद अकुर इच्छानुसार पदा नही क्‍्ये जा “० 
धुम चाहो कि पापाचरण करके हम दुख वे बीज 


ग 
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उनस सुख व अबुर फूट निरल यह सवया जसभव है। भव? 
विश्सान भा समयता हैं कि चन के बीज मे गहें का पौधा नही 
उत्पन हाता मपर तुम उसस भी गय बाते हो । 


€ ९९) ४ 
पाप वा परिणाम तो किसी व. लिए भो ग्रच्छा 7ही 
हांता । देखो रावण जितना प्रतापशाली और प्रचण्ड राजा था। 
उसका नियत बिगड़ गई । वह सीता जसी आदश संता को 
हरण करब॑ ले गया । “सम घोर पाप से उसबा समस्त पुण्य 
क्षाण हा गया । बढिया-वहिया पौष्टिक चोजे डाल बर सीरा 
बनाया जाय । किखु अत मे उत्तम सप्तिया मिला दियांती 
हूं सारा आणा का सहारग' हांता है। इसी प्रकार एवं न्नो 
भयकर पाप ग्रनक सुद्ृती क फल का दबा टेता है । 
(१६) 
मनुष्य अपनी वरतूत कय भूल जावा है। पर“तु वह 
मरतून अपना फल दना बसी नहीं भूंलती । यथा समय ड्से 
उसका फ्ल अवाय भोगना पडता है । पाप का प्रतिफल भ्रत्यतत 
है सद हाता है। इसीलिए म आपवो सावधान परे रहा हैं हि 


अपना कम्याण चाहत हो ता पाप से बचा, पाप से बचोग तो 
अप्नाद ही आना होगा । 


( १७) पे 
इसरा या पापचरण ब्रते देस बर स्वय परापाचरण 
मरना याग्य नही है। अधम बरवे पसा जमा करने स्‌ अन्त मैं 
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झ्ि नद्व भ्रहित ही होगा | शिसी वार वा वराडपति हांत 
हे टखा । थे लिवालिया वे दिवातिया हा रहते हैं । उस 
प्राध्षा और कजर चारा करत हैं किर भा मूप व नस हो 
ते ्ँ ] 
( छ्छ 

अगर थाप अपना आमा का बचाया चाहन हु त्ता 
पण लें दूर रहा, पाप की सराहना बरसे से भी वयों और 
वापां औ निंदा रूप पाप से भो यज्ा। अपनी श्रात्मा का 
नि (पर वनाआग ता निष्पाप था याजाग । आपतरा ब्याण 


शगा । 
(हस्) 


पापाचरण बारने बाला स््य ही पतित नहीं हांता। 
वरन दूसरों की भा पत्ित हाने की प्ररणा करता ह । 
(+०) 
भाइया | पराय कम चार है और जब इनसे सावधान 
हपर बचाग तभी तुम्हारा बल्याण होगा । जा पाप बर्मो।स 
पचन वा सकत्प कर लेत हैं वे अ्म संपदा के धनी बन 


जात हैं ४ 
(२१) ह 
जीवित रहने के लिए विप वा पाय करना जसी भखत्ग 


है उसी प्रकार सुली बनने ॥ लिए पाप ता आजचर धु 
मखता है। मह उठा प्रयास है। 





(३२) 


निरयक बातें बना बर अपने भविष्य को इंटईमंय 
बनाता वहा की बुद्धिमत्ता है। प्रयाजत से पाप करन बाली 
कदावित क्षम्य हों सकता है कियु निष्प्रयोजा ही भात्मा की 
पाप के भार स॒ लादन बाचा कस द्षाम्य समझा जा सबता है 
(३) कर 
है को माने स॑ मन्‍खन निवल्ता हैं । यहेँ रत 
दुनिया जानती ह और ग्ाप भी जानते हू । पर कया जात तैंगे 
माञ्न से मबखन निकल झाता है ?े नहीं, त्रिया किये बिना, 
रही का मथ दिया मकबन यही निवरछंगा। इसलिए हेँगोरो 
कहना हू कि पापा से बचा । पापा से बच्चे बिना लुर्ह खग 
और माक्ष नदी मिल सकता । 
(२४) + 
दुस से बचना हो ता सवन्त ४ उपदेशा पर धला। 
पाप-मक मे आक़्ठ निम्न रहोग आर सुल भी धाहाग वां 
ऐसा नहीं हू सबगा 4 
(शधअभ) 
जा त्राडा वे नश मे धुत्त हा जाता है, वह किया की 
नहीं सुवता । इसे प्रकार जिसवी आत्मा पर पापी वा गहएं 
नशा छा जाता है वह भानो और परोपकारी पुरुष की भी 
बात नहीं मुबता । कटाचितृ सुनवा है तो एक वान से सुने ८ 
इसरे कान स बाहर निराल दंता है 


श 


न रात्रि भोजन ४ * 


६) 
प्‌ 
भाइया ! रात्रि में भाजर वारना बड़ा भीरी पाव ६ 
शत्रि मं भाजन करने वाले फो क्या पता चलेगा कि भीर्जे 


मे दांल में कीड़ो हैं या जोरा है ?े बहू ती कीडियो की भे 
जीरा समझतर सता जायगा # 


६१२) 
चानियां ने रात्रि भाजन को अपा भोजन कही हे 
भूर्थास्त हाने के बाव स्पष्ट दियाई नहीं देता, अतएवं रे 
भोज+ बहुत बुरी चीज है| बुद्धिमान पुरप कभी राध्ि 
भाजनत नहीं करते । परे खान के' लिए दिन ही बहुत हैं. 0 
रात्रि को भोजन करन ये क्‍या फायदा है ? 


7) 

हजम होने से पहित्रे ही सा जाओगे तो लाना पचाव 
कै लिये पेट की मगीन को जहुत ज्यादा मेहनत वरना पडेंगी 
और इससे मशीन जवी दमजोर हा झायगी । जो जोर 
पूर्पास्त से पहले ही सा लेते हैँ उनक पैठ वी मशीन कॉ 


विभाम मिल जाता है । यहरी सोव झास वो बारण बहू 
प्व्स्थ रहत् हू $ 


ली 


3 
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(७) 


रात्रि मे विडियाँ, वयूतर और वीवे झादि भी एप 
का यहीं जाते हूँ तो श्राण तो दत्सात है। रात्ति में लेते 
कुल मना किया गया है। रात्रि में ने खति में कर 
भद्दीने मे छह महीने को तपस्या बिता जोर लगाये ही हो हीं 
है । इससे एम गति या भी दे द्ोता है जौर अशुभ गतियी 
बंध टाव जाता है $ 


(८) 

भाइयों ! राति भोजन त्याग विसी सम्प्रदाय दि 
व ही आचार नहीं है । जस दया, दान, क्षमा, करेगी शो 
बार, ध्यान, स्वाध्याय, सत्य. आचौय, प्रह्मचय भाति 5 
साधारण हैं श्र्वात उ हें किसी सम्प्रदाय पा धर्मे नदी हे 
जा सकता । उसी प्रयार रात्रि भाजन का त्माग भी ! 
सापा-्य है) बया जता वे लिए और क्या वष्णबा वे 
सभी के लिए यह श्रावश्यत है। जो भी राति भोजन वा है 
करेगा अपना इहलोक' सुध्ारेगा और परलोब' भी सुधारिंग 


वह अनेक बोमारिया से भी बचेगा और दु्गति से भी 
सकेगा 


०१ 
++ धन-बैभय ३० 
5 
भाइयों | दवा प्रठारह पार्षो मं हिया असाय तय 
और मयन यो तरह परगिप्रद भा महान पाप है । इससे आस्मा 
जग जध पतन होता है यल्लि या यद्गा चाहिए हि परिग्रह 
सर पापों व बाप है। 
(3) 
धन से प्रम नहीं हाता बवरग धन + त्याग से धर्म 
होता है । 
(३) 
ज्ञसे स्वच्छता वे लिए पहों मल लगाना और उसबी 
सफाई गरनता आवष्यत' नहीं है, उसी प्रतार धम वी आराधना 
के लिए पहले धन तमाना जौर फिर उसका त्याग बरना 
पावश्यत नहीं है । 
(४) 
ः 


जिसके शरीर पर मल नहीं है वट नये सिरे से मल 
३ >'सूबने द॑ यही उसको स्वच्छता है, इसी प्रवगर गिसके पास 
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धन नहीं है वह धन कमान वी आवाशा ने बरे। धन कै प्रति 
ममता और मूछा का भाव उत्पय 3 होने द॑ उसी में उनवी 
घरमनिप्ठात है । 


(५) 

धम्त त्र लिहाज से धन भी वीचड के समान है। धर्म 
साधना करते के लिए पन का परित्याग करता पता है / 
एसो स्थिति में जो घन के प्रति ममत्यद्वीन है पही सबसे 
प्रधिक विवेषशाली है। जो उपाजित विय हुए घन वा परि 
त्याग करता है वह भी विवक्शाल! गिना जायगा । वितु जा 
धम व लिए पहल घन कमाना चाहता है और फिर उत्तवा 
त्याग करना चाहता है उसे बुद्धिमान विस प्रवार बहा जा 
सत्ता हैं। वह ता उल्टो गंगा बहाना चाहता है। 


(६) 


विसन कहा कि पस से हो धम होता है । धरम री 
आराधना का तरावा ता निराला हो है, ऊचे घम वो आरा 
घना पैसे स नहीं होती बल्कि पस्ते क परित्याग स होती हैं. । 


(७) ॥ 


धन सकड़ों मृस्तीवतता का घर हू, सगडो वी झोपडी हैं, 
भरशाति का भडार है, चिन्ताओ का कारण है, धम और 
ईश्वर को भुला देने वाला नशा हू । घन विवेक का विदा 
पर देता है! घनी आदमी नही सोच सकता कि मुझे चार 
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रोटियाँ और तन ढवन को कपता चाहिए इससे ज्याटा घन 
मेरे क्या काम आयगा ?ै वह वया हू और सिफ व्यादुलता हीं 
उपन्न वरता है । उससे शातति नहीं मिलता । सुख नहीं मितत 
सवता । यही कारण हू वि लोग धन डे ही सदस्य समझ कर 
उमवी उपासता किया गरते हे और अल्मरृत्याण वी तरक 
ध्यान ही नहीं दत । 


(८) 


आइपी ! इस दौटगलित सम्पत्ति के माह में वर्यो पष्ठ 
है ? इससे ताहरी आत्मा का लग पात्र भी बाफाण नहां 
हागा, बल्कि यह अरुल्याण का कारण वैनंगी । श्राए मद' धन, 
भावप्रन या चेतन धघत ही प्राप्त बरने एवं ददान वा ही प्रय्त 
करो। उससे सुख पाआाग ) जो महाभाग सैतन धन से सम्पन्न 
द्वोत हैं; धर्म घन के धना हात हैं. उनके सामने लथपति, ब'रोड 
पति राजा चज्वरत्ती और मद्दा तव वि दबता भी मतमस्तक्न' 
हते हैं । 

५ (६8) 


चार्रा ओर दृष्टि दौडा वर देखत हैं तो ऐसा जाने 

पढ़ता है, माना दुनियाँ वाबलो हो रहो है । रात दिन घन 

कमाने में लगा हू । घरनापाजन का बाई भा तरीका कया ने 

हो, उस अपनाने मे मनुष्य सकाच नहीं वरतो ! देश का हानि 

हा ता भरे ही, धम जाय ता जाय, वाति मर्यादा वा भव होना 

हो तो बला से कौर भ्रामा पा से तिप्त दी दो हवा मगर 
५ 
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धन नहीं है वह घन कमान वी जावाशा ने करे । धन वे च्रति+ 
ममता और मूर्ख वा भाव उत्पन 7 होने द, इसी में उनवी 
धमरनिप्ठता है । 


(५) 

धरम के लिहाज से धन भी बीचड मे समान है) घम 
साधना करने ने लिए धन का परित्याग बरना पड़ता है । 
एसा स्थिति में जो धन के प्रति ममत्द्वीन है वहां संब्स 
प्रश्चिव विववद्ाली है । जा उपाजित जिये हुए घन वा परि 
त्याग बरता है वह भी विवयालों गिया जायगा । किसु जो 
धम के लिए पहल धन कमाना चाहता है और फिर उत्तका 
त्याग वरता चाहता है उसे बुद्धिमान विस भवार कहा जा 
सत्ता है । वह ता ऊटो गया बहाना चाहता है| 


(६६) 


विसने कहा कि पसे मे हो धम होता है । धरम वीं 
आराधना का वराका तो निराला हो है, ऊँचे धम वी आरा 
धना पस से जद्ी होती बल्कि पसे के परित्याय हे होती हैं । 


(७) हट 


धन सकड़ा मु्सीबता का घर हू, सगड़ों की झापडी हैं 
अ्शान्ति का भडार हू चिन्ताओं का बाश्ण ह, धरम और 
ईश्वर को भुता देने वाला मशा हू | धव विवेत का विनाश 
चर देता ह | घनी आदमी नही सोच सकता वि. मुझे चार 


रोटियाँ और तस देंवन की क्पटा चाहिए इसस्त ज्यादा धन 
मैरे क्या काम आयगा ? वह वया ह्‌ और सिफ व्यावुलता ही 
उत्पन्न करता ह. । उससे शात्ति नहीं मित्रता | सुल नही मिल 
सप्ता । यही कारण हू वि लाग घन का हां सवस्व सम कर 
उसवी उपासना किया करत है और जात्मकत्याण की सरफ 
ध्यान ही नहीं देत । 


(४) 


भाइयों ! इस पौदगलिक सम्पत्ति व माह मे क्‍यों पड 
हा ? इससे तुम्हारा आत्मा को वेश मात्र भी वायाण नहीं 
होगा, पल्सि यह अज्याण वा कारण बनगी । झ्ात्मिक धन, 
भावधन या चेतन धन को प्राप्त करने एवं बढाने वा ही प्रयत्न 
करो । उससे सुख पाआंग । ज्ञो महाभाग चेतन घन से सम्पन्न 
होते हैं धर्म धन के धनो हात हैं उनके सामने लवपति, बराड 
पति राजा चक्रवर्ती और महा तक वि वेयता भो मतमस्तर 
हात हैं । 

(६8) 


भारों आर दप्टि दौडा कर देखत ह तो ऐसा जान 
पडता है, मानो दुनियां वाग्ली हो रहा है । रात दिन ध् 
फमाते में लगी हू । घनोपाजन का काई मी तेरीका क्‍यों ने 
हो, उस अपनाने में मनुप्य सकाच नहीं 
हो तो भले ही, धम जाय तो 
हो तो बता से ओर प्रात्मा 7 
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प्रत मिर्र जयता चाटिए । निारिया भर जानी चाहिये । जैस 
समग्र जाबत था के लिए सर्मायत है। धन देवता के प्रात 
अपना ज"मा को बलि का बकरा बना शाला है । इस प्रकार 
धन 4 सिए लाग आमा का #नन कर रहे हैं जौर जापते हैं 


हि यट उमर काम आने वाला नहीं । बह विलना अ्ररृणुद 
बह कै । 
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रही ह ? भरे! पसा देव नहां। दानव हैं, इससे तुम्हें सुख 
नहीं मिलेगा, बल्कि यह तुम्हारे सुख वो छीन लेगा। मयण 
यह बात तुम्हारे गले कहाँ उतर रही ह * प्राँलो देखते भा 
झा अनजाव बता रहया हू, उसका झोई ढशा करे ?ै 


९ ६२३ 
सद्ष्मा का वाहन जौ उलूत है, सा श्राना धकार का 


प्रतीत हू । जहाँ लद्मी ह अयाव घन हू, वहाँ अब्याव हैं, 
सुबता है + 


६ ९६) 

चने * नाटी व॑ ता सकझा कारण मोजूद है। चोर 
चुरा ल जात॑ है ढाकू बूद ले जाते ह, बाढ़ बहा ते जाती हु, 
आग नप्ट कर देती हू भाई-त्र 4 छीन लत हू था दुयंसन मं 
'पडकर उद्चा देत है। एसी मागगीड वस्तु का श्रभिमात बसा १ 
सच तो यह है कि अभिमास करने की ठा बात ही टूर धन 
था आय सासारिक पदाय तुम्हारे ह ही नहा १ तुम बेनन हा, 
घन आदि बस्वृए जड हू 4 भत्रा जड़ प्रदाथ चेतन वे फिसे 
भकार हो सकते हू ? 


5 | 
भदईयी ! यह घन दोलत और राज्य लक्ष्मी वेश्या मे 
समान हु । यह स्थिर बति बादी नही ह । भाज॑ हक 
अयल में खेडी हा जाती है गष दसरै की का 


ह 





विश्यास वरना सिफँ नादानी के सिवाय आर बुछ भी नहीं हैं 
यह आजतक किसी भी राजा मद्दाराजा या उठ साहुरर की 
बनपर हीं रहा है + 


(१4) 

पराक्ष वसनु में भ्रम हाता सहन किया जा सकता है ? 
मगर आँसो से विराई देन वा बरतु का भी उत्तटा समझना 
वहाँ त्त' उचित ह ? तुम हम और गाना प्रत्यत दखा है हिं 
बाई भा सम्पत्ति पर भव में साथ नहीं जाता सिफ पाप जौर 
पुष्य हो साथ जाता हूं । फिर घर और सम्पत्ति बे लिय पापा 
व उपाजन करना क्या बृद्धिमत्ा ह ? नह्ठा यद्ध अविबय हू 
मूखता है 


(६ १६) 
वैसे से पाप बदल वर पुण्य नही बनाया जा सकता । 
यह तो अपने स्वरूप में ही अपना फल दता है. और देता 
रहेगा + 


(१७) 
सीना मनृध्य की मनृप्यता कबोयटबर देता ह 
गरीब जोर अमीर के बीच फौल दी दीवार खडो करने बाली 
वस्तुओं में सोना भी मुख्य है। सोगा मनुष्य को निदय वनों 
देता हू, घमडा वना देता हू और राद्षम बा दता हू 
साश्चय ह कि फिर भी लोग इस प्यार करते है और इस 
पाकर जय आपको घ ये समझत हु । 


€ श्र 
जिए सम्पत्ति के जिये तुम रात दिन एुव थार रहे हो, 
बदीति और जीति को परवाह तहां वरत हा, धम और प्रथम 
का विचार नद्ठी करते उस सम्पत्ति में सं पपान्रया साथ ल+२ 
जाओगे ? मित्रो | आँख सोजों * तस्हारं पुरखा चत गय जौर 
दे कुछ भी साध नही ले गय । झर क्या लुम साथ ने जा सताग 
नही ह्मिज नही | सद दुछयही पड़ा रह जायगा। भ्रॉस 
मिचत हा माल पराया हा जायगा। तम भो इस बात वो 
जानते हो और भरी #ति जानते हा । फिर भो अम में पढ़ें 
हो ? श्राट्चय है कि फिर भी परमसोत्र को सुधारन वी तरफ 
स्यान नहीं देश हा । अगर तुम लि हो ता बडा में टबाफर 
भस्म वर दिय जाआगे और यटि मुसलमान हो ता लमोन में 
गहहा खाट वर टवा दिए जाआग । बस किया हा पुष्य और 
पाप ही साथ जायया । 
ई १६) 
जावम मद रहने याता नही ह औौर सम्पदा माघ जाने 
बाली नहीं ह ॥ घरार का प्रावश्यक्ताए परिमित हैं फिर क्यो 
दुतिया भर की पूँजा अयना तिजारी में प्रठ करने व लिए पाप 
बरत हा । 
(२७० ) 
जो लोग अपने जीवन बा अधिक भाग धन घणाने में 
व्यतात पर चुके हैं उद्ध मिवत ह जाया नाहिए । जो द्रयो७७., 


१ 
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ने अंतिम वास तकग्ध की तरह लदे-लद फिरसा ठीक 
नही, दुनियाँ के धर छाडो और परमात्मा की प्रोनि से वध 
रही धर्मोौपदेश सुनते का यही सर्वोत्तम सार हे | 


(२१) 


संपत्ति का रोग बड़ा ही भयानव द्वौता है ! अत्याय 
शोग तो प्राय एक-एवं हो वित्ार उत्पन्न बरहे हैं। 
मगर ”शमी वा रोग एवं साथ प्रनेत रागा को उत्पने बट 
देता हैं। जिसे घन की बोमारी हो जाती हूं बह गायों से 
बहिय हो जाता हू, मुह से गूगा हो जाता ह ग्राला से भेंधा 
हो जाता हु कौर उसकी तमाम उद्गियाँ विकार ग्रस्त बा 
जाती हैं । 


(*१२) 
घन के मद में उ'मत्त बना हुआ मनुप्य यरीबी स वात 
भी नही करता । उनस बालने में वह अपनो बेंइज्जती समझता 
है । यही घनवान वा गूगा होना समसना चाहिए। धवी भ्रादमी 
कत य और अवतय॑ क॑ माग को नही देखता,लीति और अनीर्ति 
का पथ उस्ते पही सूझता वह हीन-दुलिया वो तरफ दृष्टि भी 
नही डाजता यही उसका अवापन हू । 


(६ २३ ) 
सपत्ति की बीमारी मनुष्य वो हृदयहीत बना देती ह 
सम्पत्तिय्ाती के पडौधी के बातव भूछ से बराह रहे हीं तो 
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वह उनवी परवाह नहीं बरता । उनरी दु खन्हत भरी प्रावाज 
उनके कानों तव नहीं पहुंचती ॥ उसवे चित्त पर उसका धुछ 
भआ प्रमर नहीं होता । य” बहिरापन नही तो वया है ? 
६ २० ) 
जा लोग श्री-सम्पन होने पर भो भगवान वे भत्रा 
होते हैं उ हू यह सपद रोग नही हा पाता । भवित का अमृत 
रसायन उसके रागा को दामन करता रहता हू । इस प्रकार 


लश्मी के होते हुए भी जा लम्मी के मद से रहिए हो। हैं थे 
इस रोग से बचे रहते हैं । 


(९२ ) 
समार वा समस्त वमव यटी रह जाता हू । यह आज 
तवा किमी वे साथ गया नहीं हू और जायगा भो नहीं । धरम 
ही साथ जान वाला हू । एसी स्थिति मं वभव व चक्कर मं 
पढ़कर धम विम्मरण बर देना उचित नहीं हू । शाइवतल को 
त्याग वर भ्रशाइवत का प्रयनाने मे बुद्धिमत्ता नहीं हू । भ्रात्मा 


यी गुण सम्पत्ति है! उसका राहवत वभव है उस्ते प्राप्त बरने 
वा मांग साधृपन हू 


(7६) 
किसी य॑ हक में बुरा मत बरो । तुम्हारा विया तुम्ह 


ही भोगना पडगा । बुरे विचारा का और बुर कार्यों वा फ्ल 
भा अच्छा नहीं हो सकता। तिम धन-दौलत के लिए तुम 
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पापमय विचार क*ते हो, वह आत्मा क साथ नहीं जायगी। 
चहू पाप हो आत्मा क साथ जायगा और तुम्हे पीडा पहुचायगा 
घन सर्म्षत्त और भाग सामयी तो चार दिन की चाँदनी और 
उसके पराद जयरी राम होगी । 


( ७) 

तुम्ह'री यह रईसी और संदाई विसिक सहारे सदी 
है ? जचारे गरीब और मजदूर दित रात एवं करक तुम्हारी 
तिज्ञारिमा भर रह हैं। तुम्हारी रईमो उन्हीं कः बल पर और 
उही का मिहनत पर ठियी हुई हैं। कभी बुतझता पूर्व 
उमा स्मरण करते हो ? कभी उनके दु से में भागादार बनते 
हो ? अपन सुद्षम उह हिप्मदार वनात हा ? उनके श्रति 
कभी आत्मीयता का भाव जाता ह ? अगर एसा नही होता 
ता समझना कि तुम्हारी सेठाई और रईस लम्बे सम्रय तक 
नही दिव' सकगी। तुम्हारी स्वाथ फ्रायणता ही तुम्हारी 
धीमताई का स्वाहा करत कर कारण बनेगी । अभी समय हू 
गरीबा, मजदूरा और नौकरा को साध ला । उनके दुपों पो 
दूर करने क लिय हृदय मे उदारता लाओ । उनकी कमाई का 


उह अच्छा ट्स्पा दा | इससे बहेँ म-तोप होगा और छोवे 
संताप से तुम सुखी उन रहोग। 


(२८) के 
व्यापारी वा आदेश दुसरा का कष्ट पहुंचा कर अपनी 
विजोरियाँ भरत रहना नही है। गरीवा को खूधना व्यापारी 


धन दमब [ छक्ष 
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वा कतज्य मंदी है। जाता ये अभाय मा दूर वरन के लिय 
व्यापार को प्रथा चवाई गड़ था। एव जगह थोई चोज 
भावश्यवता से प्रधिक होती है. और दूसरा जगह इसना बम 
हाती है कि उसके अभाव मे जयता वा भारो कद भुगतना 
पड़ता है | एयी म्थिति मे व्यापारी एक जगह से दूसरा जगह 
वक्‍्तुएँ पहुंचाकर सब का सूविधा वर दता है भौर उसी मे से 
अपने निवाह व लिए उनित मुनाफा से लता है। 


[::२६४) 

न्यापारा दान खालरर सुत ले दि इतर मार्क ता 
प्रवार क) भारी है और इस तरीर शव अगर कमाई करना 
धोध्न हा नही छोड टिया जायगा तो उसवी प्रतिक्रिया उडी 
हा भयवर हो सकता है | ब्तह मार्केट वरन बाल व्यापारो 
अपने भपिष्य को भूल रह है. व समाज में आविव ब्राति वा 
आाहान कर उह्दे है। वहना चाहिय वि आज अचान वश 
पूजापति हा पूजोवाट व विरुद्ध वातावरण का न्रिर्षाण बर 
रह है । 


(7१०) 
पछी लागे को पहल तुम्हार पास बिलना पसी था 
आर तुम्हारा क्या हालत था ? जय जितना गुना पा है? 
मगर संतोष नहीं | चार बाजार झर भा तयार है । बाई भी 
अनीति और ग्रत्याचार वरन से परहज नही ।पता नही वि 
उसका फल क्तिना कटुब' भुगतया पडमा । 





(३) 

गरावा के अम तोष की दूर करने का तरीका क्‍या है 
हू हमारे चात्त हुज।रा क्‍प पहले हा बतला चूके हैं। शीमत 
अपना हृदय उदार बनावें, त्यागणीन बने, मिधनों के प्रति 
झातरिक स्तेह रक्ख समय पर उनकी सहायता बरे, कोई भी 
व्यवहार ऐसा न कर जिससे उह अपनो होनता मालम पडे, 
सब प्रकार से उहेँ सता पहुँचाने का प्रयत्त वरें और धन वी 
हु त्तरह विद्या पुद्धि और श्रम का महत्व समझ तो बिगडती 

हुई परिस्थिति मे बुछ्ध सुधारा हो सकता है । 


(३२ ) 
झ्रयाय का पसा अन्वल ता सामने ही समाप्त हो 
जायगा कदाचित रह गया तो तीसरी पीढी भें दिवालियो बना 
ही दगा | इमानदारी का एवं पा भी मोहर के बराबर है 
और बहभानी की मोहर भा पसे के बराबर नही हैं । 


(<३ ) 


पीति का एक पसा भी मोहर व॑ बराबर है और 
अनीति का भडार भी अनर्थो का भडार है । 


६ ३४ ) 


अनीति करके काई सुस्र नहीं पा सकता ! अनीति 
प्रारा उप्रजब क्ये। हुआ अत्य तो ऋचा ही जाता है, साथ से 


है «कि लक ४ महक 
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जायगी । गरीवा वी हाय में वह आग है ति श्रीमत्ता को बडी 
बड़ी हयलियाँ भी उसस भस्म हो जायगी + ॥) 


( *८ ) 

आज आपके पास पहले से पसा वढा ही है घटा नहीं 
हैं। मगर देखना यह है कि भ्रापकी उदारता उसी परिमाण में 
यदी है अयवा नहीं । अगर झ्रापता उदारता नही बढ़ी सो धन 
वे बढ़ने से श्रापका क्या हित हुआ ?े धन के साथ आपवी 
ममता बढ़ गई इसका भ्रथ यह हुआ कि आपका पाप बडे गया 
है। उस धन की सार-सभाल करने वी चिता बढ़ गई 
स्थाकूलता पढ़ गई और आरभ-समारभ बढ गया । यह सर्व 
पाप काही बढ़ता है। ऐसा सपत्ति से आपका ठुछभी हित 
भद्दा होने वाला है बीऊ भ्रद्धित दी है | 


(३१ ) 


तू चाहता है मैं अधिक सम्पतिणाला होहर सुखी बा 
जाऊगा । पर'तु यह ता दसले कि जिनक पास भ्रधिक सपत्ति हू 
य जया सुरा हैं ? नहीं । व भा ता सुखी नही है । वे भी तैरी 
हो तरदू ताणा की आग म जल रह हैं। एसो अवस्या मे तू 
बसे गुसा हा जायगा ” सुख बा असला साधन ता संताप हा 


है। अनएव है भज्य | भगर तू यास्तव में ही सुखी बनता उद्िता 
है तो संपराद धारण यर । 


चुत इमिव] [ ११५ ] 
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चरम साधना में घ वो तुण्णा बहुत वाघय होती है । 
भरन्‍्तु बभी यह भा साचते हो वि. आसिर इनन घन वा षया 
कराग्र ? क्‍्यापाव मर प्रन्न व बंदर बहुमूल्य मोती खाना 
चाहत हो २ अर पार भर क्षमाज, भोड्ा सी जगह और 
और आवरश्ष्या घम्त्र तुम्हें चाहिए और उसवाः बहरे तुम 
छुनिया भर को दौलत वा हृथियान के लिय प्रावाण पाताल 
एक बर रह हा ? सोचते क्या नहीं तरि यहू सब बया है ! 
अपना वह उत्तम जीवन इस जड़ और विनश्यर सम्पत्ति वे 
पे छवया भप्रवारध खा रहे हा ? धन फो सर्यादा बरता। 
मर्यादा बर जोग ता सनाध भरा जायगा । सताप आ जायगा 
ता व्याबुलना मिद जायगी । निरावुलता का अपूर सुस प्राप्त 
होगा और तद भावना घम वो ओर जायगो । 


(४२) 
तप्णा नी एवं तरट वा अग्नि है, जी पन-ताचति बे 
ऐँंधन में बुघती नही यदता जाता है । 
(४२३) 
स॒पत्ति चित्त मे रीति वा झात नहा बटादी 


व्यावुल्‍रूता की प्राग मुलगाती है | एमी ऋपति के विद क्रो 
आत्मा वा अहित करते हो * हे 
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( ४३ ) 
जिनक बाप-ददे गरोब थे, भरपेट रोटिया भी नहीं 
वात थ, एसे छोग लसपति होकर भी भगवान वा भजन नहीं 
करते ! पुद्‌ गला के लिए चितामणि के सदृश् मानव-जीवत 
की वर्बाट कर रहे है । कोई जादमी कौवा को उडाने ये लिए 
हाथ का हीरा फक दे तो मूख समझा जाता हू मगर धन होलव 
के लिए जोवन को गेंदा देता कया उससे भी बडी मूखती 
नही हू २ 
| ४४) 
तुम गहस्थ है तो म नहीं कहता कि तुम पसा मत 
क्माओ किंतु दस प्रकार नतिकता स विरुद्ध व्यवहार करने 
मत कक्‍्माओं । फस के लिए अपना घम मत बेचो । पसा जीवन 
के लिए है, जोवन पसे के लिए नहीं है । धत की तप्णा सं 
अध हावर याय अयाय को मत भूलो । जिस घन के लिए 
तुम धम को भूल रह हा वह साथ जानेवाला नहीं हैं । हा 
धनोपाजन बे लिए तुम जा पाप ॒वरोग वह अब”य ही तुम्हार 


साथ जायगा कितु बाँधा हुआ पाव तुम्हे भव-भव से ढु से 
देगा । 


(४०) 
जीवन और धन मे से जीवन ही महत्वपूण वस्तु हैं. ! 


घन जीवन के लिए है, जीवन घन के लिएनही हू । मानो कि 
जीवन का सुखमय बनाने वे! लिए गृहस्थ अवस्था में घन की 


घह पम्रव॒] [493] 








जरूरत होती है पर इसका अब यह ता नही है कि तुम धन 
के लिए अपने सारे जोवन वा और समस्त सद गुणों का हो 
विद्धावर कर दो । 


(४५६) 

चाहत हो कि हम घन सम्पन उन जाय, पुत्रन्भौत 
भ्रादि परिवार बाते बने रह सब प्रवार को सुव-मामग्रा हमे 
प्राप्त हो, मगर धमर को उपेशा करते हों। तो यट कस हा 
सकता है ? नीम का रस पीकर मूठ भीठा करने का इच्छा 
किस प्रवार सफल हा सकता हैं ? तुम धर्म वा रण 
और पालन करोग ता धम तुम्हारा रक्षण आर पालन करगा 
धम मे हो सत्र सुखा की प्राप्लि हांगा । 


(०१) 
घर्मे वी उपेशा करबे धन वी आराधना वग्ना बसा 
ही मूर्खता पूण है जस किमी वक्ष के मधुर पल पाने 4 लिए 
उसक॑ मूल मे पानी न सींच कर पत्तों पर पानी छिट्कना ! 


(ष८) 


भाई । समझ ले तेरे पास घन है और तू चाहे तो उसके 
द्वारा रवगर मी खरीद सकता है और नरक भो खरीद सकता 
है दोनों मे से बया चाहता है ? स्वग चाहनाहै तो घन को छातो 
से विप्रवाये काम नहों चलेगा | उसे दोता हाथा स खच करना 
होगा । स्वग का मोल चुकाता होगा | गरीबो को ८० 7 
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पड़ेगा धम्र के काम मे यय करना हागा। वा+ मरव खरीदना 
है नो तिजोरियों म भर रख, जमीन से साड़ ने । धन जमीन 
में गाड़ने के लिए जो गड़हा बनाता है, समझलि कि नरवी में 
जाने का रास्ता बना रहा है । 


(६) 


आइया पापी जीव मर जायगा लासो-बरोडो की 
सम्पत्ति छोड जायगा, पर तु उस सम्पत्ति वो उपाजन मं जो 
पाप किये हैं उह साथ श्रवश्य ने जायगा । उत पापों का फल 
भागने क लिए वह नरबा कड़ में गिरया वहा सारी अकड 
नितल जायगी । 


(२०) 


जिस धन से दशा जाति समाज और धर्मे वा भला ने 
हुआ, वह धन वा है । ऐसे धनवान का जीयन भी बृथा है । 
वह उस धन का मालिक नहां गुलाम है। उसवी जिदगी 
कसी के काम नही आर्ट और उसका धन भी विसी के वास 
नही आया। तब वह विस मतलब का है ? 


६५१) 


बह बडा भादमी किस काम हा जो हे वी अवसर 
पर स्वेय ही खा-पा लेता है | स्वय ही विशेद बर लेता हैं। 
बर मौज उड़ा छेता है। सच्चा बडा आदमी वहीं हैं जो 


घननवमव ] [ शशध 





अपने हप में टूसरा का सम्मिलित करता है । जा सुख के 
प्मय म दीन-दुछ्षियों का स्मरण करता है । 


६ ४२) 
आपना वडप्पन किस काम का है ? घाड़े वी पूछ बडी 
होती है पर वह झपनो ही मक्सियाँ उडाती है | अगर भ्रापने 
अपने पंडौसियों का भला नही किया ता झ्रापक बटप्पन का 
बया महत्व है ? जगल क पेड की तरह पदा हुए जिदार हू 
और नप्ट हा गये, ता क्सि काम के ?ै आपन जोवन का क्‍या 
लभलिया? 


( ४2३) 


जगर इस जम में सल्‍्मी का सदुपयाग मे बरगा ता 
फिर कब करगा ? यह लद्ष्मी या ता तेरे जाते जी ही तुझ 
छाडक्र चली जायगी शभ्रथवा कसी समय तू इस छोडकर 
जायगा | जब यह निश्चित है, और इसमें तनिक भी सदेह 
नहीं है ता फिर क्या सोच-विचार करता हू । 


( 4४ ) 


घन का भडार भर लेने स भी धय नही हांगा, 
प्रतिप्ठा और परिवार बटा लेने से भी जावर सफलु,नही 
बनेगा । सुक्रत करने में हो जावन की सायकता हू. € 
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( 2९) 


धन प्राप्त करने वी साथकता इसी में हू कि वह 
परोपवार के काम मं झाये । जो धन परोपकार के काम में 
नहीं श्राता बह पृण्य का कारण ने बसकर पाप का ही कारण 
बनता हूं । उससे आत्मा का पतन होता हू | 


६ २६) 


धनवानों व अनुचित प्रादर मिलन के कारण समाज 


में धन की पजा बढतो जाता हू और गुणा वी प्रतिष्ठा घटता 
जाती हू 


( २७ ) 


धरना था त्य वही था और निधन हा गया ता भी 
वहां है। व मनुप्यस्व में कुछ अतर नहीं पड़ गया है। 
फिर क्या लोगा वी दप्ठि म इतना परिवतन हो जाता है ” 
इसस ता यही प्रकट हाता हू कि वास्तव मं यह श्रवी दुनियां 
मनुष्य का क्र नहीं करतो मानरीय संदगुणों का मूल्य तहीं 
जानती इसे एन ही चस्तू का मूल्य मालूम है भौर बह छत 
है और स्वाथ का मूय हू। जब देखता ह्‌ कवि इनसे कोई 
स्वाय सिद्ध न होगा सो एकदम आँख बदल लेता है । एसे 


स्वाथमय ससार पर जिनका अनुराग है उाहू क्या वहा 
जाय । 


परनभव ]े [ एशते 
जी मम काल अकेली कम कील मनवीर कप मिल जल >> पविफ लकी पक 3 लन 
( द5) 
भादया ! मनुप्य वा असंत्ञा मूल्य पस से नरी है ॥ 
पकिसी के ब्यक्षित्य का पस से मत दखा । यह देखा कि उसमे 
कितना उदारता हू वितनों दयाजुता है वितनी सरलता है 
और कितनो क्षमा ह २ जिसके जावन में रमभाव की जागति 
जितना ब्रथिक हां, बह उतना ही अधिर उच्दोटि वा 
व्यक्ति हू । 
(»६) 
लोग पसे का विसना झ्ादर फरते ह उसना अ्रगर 
सानयाय सतगुर्णों का आदर करें ता ससार स्थग बन थाय । 
(६०) 
सम्पत्ति व ब्रमाव से काई द्वरिद्र पह्ा हाता विशु 
जिसती ता्णा यढा हुई ह, वहां बास्तव में दरिद्र ह भत हो 
चह कराइपति क्या न हो ?ै 
(६१) 
जिस बभयत्र व॑ विएमनृष्य इतना गिर जाता है, जिस 
वभव वे पीछे मनुष्य मनुप्यता वो भा गंवा बठता हु और 
राधस वन जाता है उस बभर को जिक्कार | लाख बार 
परिवार ह 
(घ्ग्) 
जिसने धम रूपी धन वा सचय किया है, वही बरोड- 
पति है। उसवों समान कोर्र करोइपति नहों ह। आग धन 
साथ नही चनगा धम हो चररेगा । ४५83 





$ 5३) 


धतों जित्त घन से अपनी अतिठा समयता है जिम 
अपना गारव मानता हु समफटार लाग उसके जीवत का 
अध पतन दब्ब्त हूं ) 

(६श्उ 

अचाने मनुप्य जिसे जपने जावन का सबम्व समयता 
हैँ जिस सम्पटा क लिए धरम और नाति का भा त्याग करता 
संकोच नह! करता, यहाँ तक कि मरने या भी तयार हो 
जाता ह चानी उसी सम्पत्ति को तुच्छ और निम्मार समझने 
हू । एसी सम्पत्ति का जो भो मूत्यह वह कंबल मिश्या 


कत्पना के ही क्षत्र म ह $ वास्तविकता के छ्त्न मं उसकी 
कोई कीमन नही हू 


(४५) 
यदि झापवरी मातसिक स्थिति एसी ऊच्ी हा गई हैं 
कि आप धन के लिएधम का नहीं त्याग सहते और ध7 
आपकी धूल के समान प्रतीत हाने लगा हू त्ता आप सम्यरदूष्टि 
हैं, शुब्ल पक्षी हैं) 
६5६ ) 
गरीब झगर अपना गरादी मे सताप सापकर चलेता 
हूं जौर जिस किसी उपाय से धनवान्‌ बनन की लातसा नहीं 


रखता ता वह घनवान्‌ से तबिक भा कम भाग्यश्ञाली नहीं 
हु। 


चर प्रघद॥ [६ १४४] 
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(६६५) 
ध्रादात बाए मु यारा! का सागर हाता था हाज 
खन वा से हार हवा है ” दे” रा यह पतन क्या याग्राय 
चनतन ह ?ै 
६ ध्छक 
आज पतन था सम्य प्र में प्रधिर्परों #ैते श बारण और 
घन की हो ध्रतिप्ठा शिलता देखबर लोग विवाए पाली जग 
अवसरों पर भा धन बहा महाप दा हू । कया का पिता 
आहत है दि! भप्त छपपति जेंताई मिररे और स्दें वा पिता 
चू 7या हैं नि पप्च काई एसा सम्पधी मित्रे शा घन से सरा 
घर भर द २ इस तरह दागा रा उजर बन बर हो होता है । 
दमसे बचारे घराश कया जियेना परणाया छाती हूं इस आर 
विसी भा स्थान पहुा जाया। याग्य सं पोग्य सलद्य पुवार 
फिरस हैं भौर प्रमवान यढ़ शार्याँ दर धपन बढ़ापवा 
खऊपान हू? जिस दा थी और सिस जाति या एसा इचा हा 
उसर। उ याय बस होगा है 
(६६) 
मात्रा पिता वा] ग्ातना चाहिये वि एवं मात्र घप हो 
विखा वा जीयन रेत सखों और उतर वही थयों खयता 
लिखा सुमस्झार घामिता शोर नथिक्ता आाहि मन्युण 
जिसमर विश्वमात हा विउक्षयान्‌ माला बिता उसा थर भा 
पसद व रत हैं; व यह ध्यान में रखते हैं कि हम घन में सुधा 
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श्रपनी काया वा विवाह नहीं करना हू, बटिक मनुष्य व सार्थ 
मरना ह और इसी लिय वे धन से किसों को यस्य नहीं 
समझ छेते, बल्कि सट्यूणां से ही थोग्यका वी जाँच करतें 
हैँ 


( ४० ३ 


याप से बट को जो घन मिलता हूं उसकी क्या कीमत 
हू ? वह घन ता उल्टा अनथ बा कारण होता हू । वह स्यादी 
हो गया और धम घन न हुआ ता सनुप्य क्या वरंगा। मे 
में पढ़ा रहेगा और ब्राडो पीएगा और प्रण्डे चसंगा | ईर 
प्रवार पौदगलिव' घन जात्मा को नरक में से जाने कट! 
साधन है। इसब' विपरीत 6 सत्युरुक द्वारा प्रदान विय 
हुआ धम धन जा इस लाए को भी सुधारता हू ओर करवा 
को भी सुधारता ह + 


(७१) 


भाइयों |! घन बा भडार या भरी हुई तिजारिर 
छाड जान से तुम स्परणाय नहीं उनांग । उस घर का पार्वे 
तुम्हारे उत्मराधिकारों श्रगर झताचारी हो गय तो लोग सुर 
भा कासंग । इसा प्रकार सात मजिला महल बसा छत से । 
छुम गणना के याग्य नही वन सकोग । भूकम्प का एवं ही घक 
उस सूमिशायी बना ट्या । नही ता वाल उसे घरती में मिः 
देगा ; पुत्र-्पोग् श्रादि का बडा परिवार भी तुम्दारा जीः 
साथत नहीं बना सऊता। ससार की काई वस्तु तृम्दा 


घन वमक ]] [ १५ 





सच्चा स्मारव नहीं बन सकती । श्गर तुम चाहत हो कि 
ससार तम्हारा नाम ले, तुम स्मरणीय समय जानो ता शुद्ध 
चेतना प्राप्त करो । शुद्ध चतना अर्थात विवेष् या सम्यग्ट्शन 
पाकर तम्हारा शक्ति तुम्ह समौचोन पथ कौ ओर ले 


जायगो और आखिर गत-य स्थान पर पहय जाओग । 
(७२) 


रेंहट की घडियाँ पानी स भर जामा हैं और पिर 
थोड़ी-मी दर म हा खाली हो जाता हैं ! खाली होवर वह 
फिर भर जाती ह ) इस प्रकार भरन ओर साली होन वा 
त्रम चालू ही रहता हू! घन का भी यहा दशा ह। वह 
बभा आता हू भीर कभो चला भी जाता ह चला जाता हू 
तो आ भा जाता ह। आज जो टरिद्र ह वह वल हा सपत्ति 
शालोी वन सकता ह और आज जा सम्पत्षियाली हू वही कर 
हान-दान व लिए मुह ताज हो सकताह! अतएव धनवाना 
का क्त-य हू कि जब उनको दशा अनुकूल हो तब व घन का 
दुरुपयाग न कर । गरीया का सताए नही, वीक अपने धन से 
उननी सहायता करें। 

( ७३ ) 

काई भाला मनुष्य आपके ऊपर विश्वास करता है। 

आप चाहे तो सहज ही उसे ठय सकते है । मगर आप उसे 
या 

ठगना उचित नही समझते और सोचते हैं कि-- “अर आध्या 


क्या सोना-चाँदी आदि सम्पत्ति तुझे « 
00० हि 


॒ 


जाना है ” इस दुनियाँकी चीजें ता "सी दुनियाँ में रह जागगी 
फतो कोडी मां साथ जाते वाजी नही है । किर वया ही इस 
सम्पत्ति व लिए क्या पाप कम करता है ? क्यो अपनी आमा 
वा पाव से क्‍लुपित बनाता है ? जब पाप कर्मों का दम 
ग्ोगा तब पाष से उपायित वो हुई सम्पत्ति सु प्रटान नहीं 
कर सबगा वह उत्तटा दुख का ही कारण बनेग्री। एसा 
सोचन वाला जपना दबा करता है । 


(७५ ) + 


पृष्य का उपाणन क्रोग तो आगामी जीवस में भा 
सुर पाज)ग। छत कपद से घन कमाबाग तो पाप ही पहल 
पड़गा । धन साथ नहीं जायपा, पाप ले पड़ जायया | अते 
निप्पट बना सरल बता । 


(७) 


धन सम्पत्ति का साथ जे जान वा एप ही उपाय है 


और बह यह कि उसका शान कर दो, उस्ते प्रोपकार मे लगाटा 
सरात कर हा । 


(७६) 
बश्य लाग अपने धन की रहा करने म॑ बहुच्त हुताण 
होते हैं। मगर खेट है कि व यह नहीं समझते वि! उनका 


वात्तवित धन क्‍या है ? रुपया बसा, महल भ्राहि को तुम 
धन समझा है परतु वह तम्हारा सच्चा धन नहीं है। वह 
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पौटगलिक घत सुम चतन वा घन बस हो सकता है ? तुम्हारा 
झसला उन चरित्र है। अत तुम्ह चरित्र रूपा धन का रक्षा 
बरनी चाहिय । 


[ छऊ ) 


भादपा | कार्ड भी ब्यक्ति लासा और कराड़ायी 
सपति श्वेटठा कर सकता ह | कितु पुण्य के विदा बट भाग 
नहा सवसा । सतत में शझिस्तान जड़या खड़ा बर दत हैं । बह वे 
स्वयं खाता है ओर न थत्रा आछठि को खान हता है । इसी 
प्रकार कपण जन ने खुद सा सकता है और ने टूसरा को 
यान दता है। बह घन पा पहरंदार मात्र है। उसकी रख- 
वाली बरता हा उसका काम है । 


६ ७८) 
फुछ लोग माला जपते है और उसम भावना करत हूँ 
है भगवान सार गाँव व ग्राहक मरी हा दुकान पर भा जाएं। 
भगवान ग्राहवा को घर कर तेर॑ घर जाएग | तूने भगवान्‌ 
को अपना नौपर समस रक्‍्सा हू | भरे लोभा संत्र ग्राट्व 
तरी दुबान पर आ जाएंगें तो हमरा के बाल-वच्चे क्‍या 
साएगे ? 


(७६ ) 


नेश्मी प्राप्त करत के लिए पुष्य का श्राव”्यकता है । 
पण्य का उपाजन भगवान कय स्सुत्ति और भविति करने से होता 





है ! जा भगपान वी भक्ति करंगा। लकष्मा उसकी दासी बने 
जाएगी ! जग परछाई मे जिमुख होरर आप चलत हैं सो 
परदधाई आपबा पाछा करता है, उसी प्रतार झ्राप सलटकष्मी से 
विमुक्त होकर नंगरवद्‌ भवित करग ता लक्ष्मी आपबा पोछा 
करगो । इसव विरुद्ध जसे परछाई का पकडनत के लिए दौडा 
बाला 'यक्ति कमा अपनी परछाई का नहीं पा सकता, उ्ी 
प्रकार लत्मी-लत मा करते बाला और उसके पीछ पीछ मारा- 
मारा फिरन बाला पुरुष लश्मी नही पा सत्ता । 


( ८० ) 


जाविर सभी का एक दिन मरना है फिर घमक लिए 
सह अनीति क्या वी जानी चाहिये ? 


(८१) 
आमा के स्वाभाविक गुण चात दशत आदि भाष 
लक्ष्मी आ मऊ सम्पत्ति है ! वह सदव झामा में रहता हू 
उसे बाहर से लाने को अश्रावश्यक्ता नहीं पडता । उसे प्राप्त 
धरने कू लिए सिफ इनना हो बरना पडता है वि आत्मा पर 
पड़े पर्दों वा प्रयन करने! हृठा दिया जाय) यह सम्पत्ति 
एका'न सुख देवेबाली है और सदव सुस देनवा वी है । परलोका 


में भी वह साथ देती है । वह भतात और झलय आनाद प्रदान 
करन वाला है । 


ज्न्र्ल्ज छ< 


-' विंघय-भोण :- 


(९) 
संसार से जितन भी प्रतये हो रह हैं, उन सव वे मूल 
से प्रत्यत या परोक्ष रूप में, स्पप्ट या प्रस्पप्ट रूप में भोगो 
थी प्रभिलापा हो है। सासारिर भोग ही सब अनर्यों शी 
खान ह९ 
(/३) 
विषय भोग और उनब साथ्रतों वो थार्काशा ही 
अमल में दुख है और उस प्राकृक्षा वा ध्याग सुख है। ज्यो- 
ज्या जीवन निबलिमय बनता जायगा स्पोज्यो चुल वी धदि 
हागो । प्ान्ति तिराकूततर में ड, थ्यावुल़्ता मे नहीं है 4 


$६) 

फुत्ता समझता है कि वह जिस हडूंडी वी चूंस रहा है 
उममे से खून आ रहा है। उस बेचारे का क्‍या पता वि जिसे 
खून वा वह हडडी मे समझ रहा है वह तो उंधका अपना ही 
है ? इमी भाँति विषयासक्त जीव भोगी में सुख की कल्पना 
ऋरता है, जबकि सुख प्राध्मा मे ही है। मुर्दे $ मुह में पटरसे 
भाजन शाल दा क्या वह उसवा रसास्वादन करके यंख प्राप्त 
क्र सशसा २ क्दापि नही । 
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री 

असल बात यह है कि अ्रधित्रात लाये वास्तवित सुर 
के रुप का ही नहीं समझत हैं । जमे कूत्ता आप्त हड्डी वा 
चाबता है । हटा का चढ्ान से उसक मसूदो म से 
रधिर निवलना ह और वह उमर रुक्रिर को हष्ढों में स तिकलने' 
बाज समझ कर चाटता और आन द मनाता है ॥ और वह 
यह समझता है कि यह स्वाद हष्टी मसे आ रहा है। इसी 
प्रकार अज्ञानी जीव समय रह है कि सुख भोगा में है + 
परन्तु उनकी धारणा मिथ्या है सुप्र पुदयछ का गृण हो नहीं 
हैं। बह ता आप्मा का गुण है और आत्मा में ही रहता है । 
आद्मा के छुक गुण क विकार क। सुसामास को लोग पृद्गल 
जमित सूछ समझते हैं; 


(४५) हि 
आरादयो ! आँखों में सुजलो चलने पर मनुष्य रुजाल 
लता है और कोई मनाई करता है तो भो नहीं मानता । उस 
समय खूजालने में ही उसे सुक्र मिलता है । वि.तु बाल में जक 
जलन हातो है तो पद्धतात। हैं) इसी प्रखार यट भाग थोड़ी 


दर मजा देते हैं कितु बाद में बुरी तरह पछतावा पडता 
है # 


३ 
कह: 


चलाकद में ससिया ढाल लिया गया ही ता खानेवालें 
4] १हुछे ता जानद आता है क्लितू थाइः हो दर बाद साटे 


विपयभोग ] एप णश्छत] 
दल्‍ज>«+सक>5७०+४० >> ०० >> ०5७०-०० २४००-०० नसज ५ फसल कर 
अआरीर में ऐंठन आरम्भ हांता है और प्राणा से हाथ धोना 
चड़ता ह । यही बात इड्ियों क भादों बे सम्य थे में हु + 
। 
(5) 

भोगों में उतना हो सुस है जितगा तलव्रार भी घार 
चर सगे हुए शह” वो जीक में चाटने मे होता है। शण भर 
मिठास मालूम होती ह परन्तु जीघ वटने क वारण सम्य समय 
तक दु ख उठाना पड़ता है । भाय शाोयन से भी दस सार मे 
दु घढ़ी दुस हाव हैं ५ 


(८) 


पवष और विषपया म जातर ह तो यही कि विप एक 
खार मारता हू और विषय झनेक यार मारते है । वामभोगावी 
अधिव जिपावतता प्रवट करन व लिए हास्व्वार पहनते है 
थाम सप वा समान है । जसे सर्प भयवर होता ह और उमस 
दूर रहन में ही बयाण हू इसी प्रकार विषय भी आत्मा व 
छिय भयव र ह और उनसे दूर रहने में हो पल्याण ह। 


(६) 


जसे मने भर या पत्थर गत मे बाँध7र छुदवी लगाते 
घारा पुर्प तल भाग म जारर झपने प्राण गेंवाता है, उसी 
अवार विपय भागो वो गठरी अपने सिर पर “जाने वाला 
अनुष्य पाताल लोक दी ओर ही व्रयाण करता हू: 
हे 
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(१०) 
यह जीव भागी वो नहीं भोगता हैं परतु भोग ही 
जीव का भोग लेत हैं । भोगो के लिए श्रपता जीवन विछावर 
करने वाले भोग नही भोगते, वास्तव में भाग ही उसवे जीवन 
को भोगकर समाप्त कर देते है । जीव सोचता हू वि मैं पाँच 
वफ मे हजारपति से लखपति बत गया मगर धन कहुता हैं 
सने इसन अनमोल जोवन क पाँच वफ खत्म कर दिये + 


(९११) 
संसार में जितने भी सगोग हैं, वे सब दुख उत्पर्न 
करने वाले हैं । थाड से समय का ससार का सुस्त बहुत शम्ब 
समय तक दुख देता हू और वह सुख भी दुसो स मिश्ित हैं. 
जस जहर मिला हुआ अमृत ? ससार के सुर को शानी जव 
इसी लिए सुख मही मात । 


॥ १२) 
विषय भोगो से मिलने वाला सुख वास्तव में सुख नहीं 
सुपाभास हैं ) सच्चा सुख ता तृप्ति म हैं और विपयभोगों 
का सवधा त्याग करके एकाव निराकुल अवस्था में ही तप्ति 
हो सकती है। अतएव भीगजन्य सुख्ध को सुपर समझना वोरा 
अप हु, दु वा को सिमश्रण दना हू । 


(१३) 
जीव वा स्वरूप अनन्त झानद है ! सयर जीव को 
अपने स्वरूप वा वास्तविक बोघ नहीं है । अतएवं बहू विधम 


विषयप्रोग. ह] [ 9३ ।) 





जय ग्रानद को ही अपना ध्यय मान लेता ह और उसी वा 
प्राप्त वरने क लिए प्रयत्नगील रहता हू । वास्तव म॑ विषय 
सुख, सुख नही सुखामास हू / वह सूर मरीखा प्रतीत होता 
हू ' मोही जीव दसी सुखाभास क॑ प्रताभत मे पंस कर अपन 
जीवन वो यृया मेंवा दता है 


(९४) 
भाइयों | समार के यह सब सुख, दुख वे! जनव हैं । 
जो सु दुखा क जनक हो थे वास्तव मं दुस रूप ही हैं । 
जितने भी इसद्धियो वो विषय हैं सब वा परिणाम एज मात्र 
दुख है। 


९१५) 


जा ज्ीव विषय भोगा मे आसक्त होकर भविष्य थी 
परलोक वी उपक्षा करत हू वे भी भत्यु वे समय और पश्चात्‌ 
घोर सकट भें पडते है । 


(१६ ) 
यह भोग रोग के भडार है। चेतना को मूढ़ वना देने 
बाले, झ्रात्मा वा पतित बनाते घाव जीव को भ्रमिशापमय 
बना देने वाले और समस्त झापदानों वा लाने वाल हूं । 
भोगो मं आसवन हुआ ज्ञीव अपने कतव्य को भूल जाता है । 
उसफा विवेक नष्ट हो जाता हैं। वहू अपनी आत्मा वी ओद 
झाँव बर भी नही देस सत्ता । 
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( +9) धर 


भोग चेतना को जडवत बना दत है । भागों का सयोग 
भी द्‌ खटायी है और उनका वियोग होने पर भी शाक और 
पदचात्ताप हाता है ६ भोगा की प्रदोलत भयानव व्याधियाँ चेंट 
जाती है । विश्वास न होतो अस्पताल मे जाबर पूछ आओ 
घहा कितिन ही लोग भोग के फ्लस्वध्य बरव-सी यत्रणाएँ 
जोगत है । कई लाग प्रकट रूप से वुउ कह नहीं सकते मगर 
एका ते में बठ कर राते है । 

६ ल्‍्स्) 
॥ 

आग में घी डाला जायगा तो वह शांत पही होगी । 
उसकी ज्वासाएं श्रधिकाधिव प्रचण्ड ही होता जायगी इसी 
प्रकार भोग भागन स अत करण में तप्ति नहीं हो सकती, 
छाीत नही हो सकती बल्कि प्रशांत की हों वृद्धि होगी । 
फिर शाति पान की इच्छा से अशान्ति नो राह पर क्यो 
चलना चाहिए ? धूप स घबरा बर झाग वी लपटा में कूदता 


श्रगर मूखता है ता सच्चे सुत्त वा प्राप्त करने वे” लिए भोगी 
के मांग पर चलना भी मूराता ही है । 


(६१६) 


भोग वा स्वभाव ही श्रतप्ति ग्रसतोध बढाना है पतेर्व 
उससे सत्र चस आ सकक्‍तो है। कोई सोचे वि मैं जब संम्राठ 
था बादशार्‌ बन जाऊया तो खब भोग-भोग कर तप्ति सपा 


विधयमोग . ] [ १-२ ) 
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दित कर लूगा वितु अर भाले जीव बाट्गाह के दि स तो 
पूछ देख कि उसका क्‍या हाल है ! उस सन्तुप्टि मिल सकी हैं 
या नही ? 

(२०) 
ससार डा एसा यौन-सा १दगल है जिसका उपभोग 

तून नहीं किया है ? विश्व वे कण-कण को अन/त-अन ते बार 
अन त-अन त रुप में तूने भोग लिया है । अब क्‍या दाप रह 
गया भोगने का ?ै यदि भव तक तुथे तप्ति नहीं हुई ता क्या 
अब लग जीवन मे भागन से तप्ति हा जायगी ? र जानी 
जीय ! अपन मांह का त्याग कर । क्या मन का नचाया नाचता 
है ? क्या इडद्रियों का गलाम बन कर अपन भविष्य को सकट- 
मय बनाता है ? यह विपय क्षण भर विद्वत ग्रान द देंग तो 
चिरवाल पयत घोर यातनाआ वे कारण वन जाएँगे । 


(४९) 


आंगापभांगों में सु हाता ता विवेक गील पुरप इनका 
त्याग करक एकात वनवास के कष्टो यो क्या स्वेच्छा पूवव 
सहन करत ? वस्चुत किसी भी प्रोदपलिक पदाथ मे सुख नहीं 
है और न वह आत्मा व सुखी बता सकता है, क्याकि सुस्त 
आत्मा वा ही स्वाभाविक धरम ह। जब आत्मा पर पदार्थों स 
विमुख होकर अपनी ओर उमुख हाता है और अपने ही.सह हज 
रवरूप में रपण करता हू तब प्रात्मा का सुख 
हो जाता ह । हि 


ॉँ 
हे हे 


(«० ) 


ग्राज कसी अबरे वमर॑ में बंद कर दिया जाम और 
रबाज बद हो तो पाच मिमिट भी नहीं रहा जाता मगर नी 
।स तक गर्भावास क्‍्से किया ?ै आज उन सब दुसोंवों 
[ल भय हो इसी से विषय वासना मे फेस कर अपने जोवन 
+ सफ्ल समझ रह हो परन्तु याद रखना मह पुन पुन गर्भ 
' उत्पन्न हीने का माग हू । जिस रास्ते से सम हो बह बहुत 
| खा से परिपृण हू । उसी पर क्‍या फिर जाते हैं ? 


(+३) 


भाहयां | वियय वासना का दुख थोडा मत समझों 
(सके पीछ आज हजारो लाप़ो नही करोड़ो जीवत वर्षाद हो 
हे हू । बड-बड़ प्रतिभाशाला लोग इस चबकर में पडकर ! 
[ख बने जाते हू | क्तिने ही उदीयमान नलत्रों का विषय 
बासना ने उटित होन से पहले ही ज त कर दिया है। विपय 


व।सना पहू पिशांचिनी है कि ने जान कितनी व अपना 
भय बना चुवी हू । 


(३४०३) 


विषयों म हसाहल विष भरा ह | ज्यादा फिमेसा 
दलगा तो भांखा की रोशनी बाद हो जायगो और ज्यादा 
मनोत गे सूकेया ता ताक बंद हा जायगी ।॥ ज्यादा मीठा 
दाएगा तो घीमारियाँ धर त्याएगी। अधिक स्पश सुख को 


पकरपरोच | 
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अदुभद इरपा ता विर4, विशाज और मुहर शोाइत अऋहु,ह 
में हो दांव # रप्स व रुवा मारबा। इसलिए शारिग हराम 
क्गा बर दा घाता ह। रोड एगा हिय दिया थे गए १ माल 
सही £ ९ 


६०१) 

झाने पूरप शग कक था धदर ह धर पूरारम सजी 
है हि /शाहम प्रिप भा भक्त रसस्‍्पा बढटामिल पग्रणशाहा 
शहध & अरयोदि टगये एगा एव भद बर का होता 
जिसमें विप्र मेहर दिप्रा दा # + पर यह भाषा दा विप 
खो अह ये »|ग को दिश्यटर बाछा है । इतर राम से प्यश्य 
आर अनथ सर शोर भय दि्ार कोना पडता 7॥ भषााव 
ये भाव-बिर आाएत विप को धपता ध्राजगण्य अधि 
सत्पक है । 


(४९५ ) 

आमागभागां वा भागे वश ही घेस्गरदार $ विषम 
$ रे तरब एबं दिमार मर जात माखः है। धगे सा पर 
अरमा अनादि ब।खा बज श्हा ? मगर उमर भू शा ति झिची 
है सहत्ति मिलो है ने सूत्र मिखा है न मंताप गिचा हू । 
देना ही नहा उशदी अरर्धत प्रतप्सि दस एब भम्नन्‍्त 
बाहों प्राध्यि हई है| इस भोगाषभागा मे ह्माष्मा के 

प्रखुत वर दिया हैं पुदप $। शशि र्श्ि है 

पझ्ातह जा न्न्‌ 
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से ध्रात्मा को नहीं प्राप्त हा रहा ह । सथारी जोंव इनका 


तप्णा मे पड़ कर अपन ज़्यातिमय अन त प्रजाशमंय स्वस्ूफ बड़ 
भूछ गया । 


(७) 
जवतक झात्मा श्रपनत शद्ध रवभाव से अनमिन्न है, 
तभी तक बह बाह्य पदाथों मे सुख समझता है । जब आत्मा 
के प्रमीम स्वाभापिक सुख का अक्षय खजाना उसे नजर जाता 
हू तो बाह्य सुर उस उपहाम्गस्पद जान पड़ता हू + उस भोगता 
इसे नादान छोकरो का खल शा जान पडता ह्। 


( बह) 


राग और हृप रूपी विवारा वो जीतना ही साधा 
है । जितने जितन अशा में इन विकारों पर विजय प्राप्त होती 
जाती हू, उतन ही उतन अथा में साधना पक्ती जाती हू, 
और जब पूरी तरह पक जाती हू अर्थात्‌ षूणता पर पहुक्त 
जाती हू ता पूण समभाव प्रवाशित हैं? जाता है + 


(६) 
मनुष्य जब आत्मा के परम चिमय स्वरूपका पहचान 
लैता हैं तव उसे स्वभावत्त विधया से बिरवित हो जाती है । 
अतएव विषय वासना से बचन वे लिए आ मचान प्प्स करना 


ही सच्चा उपाय हू । निरस्तर भावना और अभ्यास से ही 
विपया को वासता नष्ट को जा सकता हू । 


फ्दिबराह पृ १७०४ ) 
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जब वारट मनुष्य जान छेता है नि यह विपघर गप है 
ता बया उससे खल सत्ता है ?े उसे समाप भी राहा रह 
सवता है २ बदापि नहीं । सप का जान हात हो वह दर भाग 
सडा होता है | यही सच्चा जानना है। इसौ प्रवार जिसने 
संसार वे भागाषभाग। था प्रसला स्वरुप सम जिया है. वह 
शिमस प्रगार उल ग्रहण बर सवता है 


(१३ 

भोगलाजुप जाग बाट में विताा ही पत्चत्ताप बयो थे 
बरें, अपने कर्मी का फट भगते बिना छुटवारा नहा पा सो 
अत एवं € मनुष्य | यून आय भय भ्राणियां से विचिष्ट बुद्धि 
पाई हु छुझ विय्रेत् भी प्राप्त ह तू भ्रपत भविष्य व विषय मे 
विचार कर। साच समझ प्र बहम उठा। फ्व-फू्व बर 
अत | अँखें रहत आधा वयो बनता ह ?ै जाने बूझ पर पया 
आग में पत्ता ह ? 

(३२) 

आदइया * समार में वधन तो अनेक है बितु विपय 
भोग वे बायत के समान और बाई वधन नहीं हू । जिसने 
इस बधन वा तोड कर फ्त दिया है, समयना उसने सभी 
बधना का त्ोड फान बो तयारा कर वी छ $ अय प्रधनता 
से मुश्ति पाना उसके लिए सरल हा जाता ह । अतएवं जगर 
आत्मा का परम कायाण चाहते हो ता, विपय-वासना वो 
जड को उसपाटब र फतन वा प्रयत्त करा । 


६ 3३ ) 


ज्षीग का राग बड़ा व्यापक हैं । इसमें उडतो चिडियाँ 
भी फस जाती है । अतएव भोग वें रोग से बचने के लि 


संदा प्रयलशोल रटना चाहिय और कभी चित्त वा गृद्ध नहीं 
हीने दवा चाहिये + 


(३३ ) 


पापा में बचत वा सब से उत्तम उपाय अपनी हीं 
वर काबू वरना है ) जसे कछुआ अपने अगो और उपाया को 
समुचित कर लता है तो उसके ऊपर छात्रु का प्रहार सर्फर्ण 
नही होता इसी पवार जो मनुष्य श्रपनी ईद्रियों वा व में 
कर छेता है, उस पर पापों का जार नहीं चलता । जो वछेवें 
की भाति ईा द्रया को गोपन करवे रखता है, भात/करणाम 
बूरे विधार नही झाने देता और दुसरा का दिल दुसान वाली 


भाषा वा भी प्रयोग नही करता वह आत्मा को मोह में ते 
जायगा । 


(३४) 


इद्धिया पर काबू रसने का अथ यह नहीं है कि कानों 
से सुतना बद बर लो, भ्रांलो से देसता बंद कर दो आल 
फोड़ को या उत पर पट्टी वाधे फिरो, नाक से सूधना बदे वर 
दो, जीभ से स्वाद लेना छोड दो और स्पयतेडिय से विसोी भी 
चीज को छूना त्याग दो। नहीं, शास्वक्ाारी का आशय यह 
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नहीं है. एमा परन से जोवा-तिर्वाहि ने. हो रद वा । रो द्रियों 
घर बाबर रमन वा अस यह है वि सनोश प्रयवव रयिपर 
सम जाने या पहायाँ पर राग मार छरा जार प्रझनात 
अर्थात अशविपर समझा जाता वर्युआ पर द्रव भाव घाग्ण 
मत परा । 


(३६ ) 


विषय परिष्याग या नव पढ़ नहीं है हि पाप किया 
भा यरतु हो स्पश न वर िसी थाने पो जाभ से ने छून दे 
नाव घत ४ रख प्रोसा पर पट्टा याँध्र यर रह और गाना 
से कार्ट भी दब्ट ने सने + विपया थे परिस्याग का अब गेट है 
कि मनास और प्रमताव वियया में राम दवा ये शिया जाये । 
प्रायत्र अव्या में समभाव में रमण बरया और भत्र यूर 
इद्िियों मं विपम भाव धारण ने परसा मठ विषय प्रमाहम 
त्याग वा प्रय है । 


( 9) 

मा मे आया द््मा बग सादर था मय धारण वरप 
प्रवता प्रताध उत्पन्न गर देता है। मगर चतुर च्जानियर बाप 
यना कर और वहरें निकाल वर जब उस यंग बा भा ते बर 
दत हैं या दूगरों तरप माड़ दत हैं यो यही हाभकायब्ा बसे 
जाता है। यहा बात योवा मे अयल यंग के विषय मे भा 
समया । विवक:यान्‌ स्यत्ित यौवन ये प्रबल वेग ५ 
देने हैं । भागापभागी की दिशा से हटा बर उस 


ड 





की लिशा मे जे जाते हैं। तब वह अकायाय के चदते लोवीनर 
क्त्याण वा करण बन जाता है । 


(३८) 
थाद रुपो रती वा लड्डू बता कर दीवार पर मारोगे दो 
रंतो विपकगी नही, कि तु चितनों मिट्टो का लड्‌डू वही चिप 
कर रट जाएगा । तुम्दारे चित्त म भागो की स्निग्पता होगी 
ता चौरासी क चक्र में पड रहाग जौर भागों के प्रति रू 
चति हागो तो चक्कर मे पहा पडोग ! 


(३६ ) 


चानी पृरणो को पौद्गलिक सुख फोक और निश्खाद 
प्रतीत होत हैं | उतको रुचि उसको भोगने वी नहीं हीती । 
यद्यपि वह गहुस्थावास म रहता है और सासारिक वा भी 
फरता है फिर भी उनम निमग्न नही होता लिप्त नहीं हीता 


जल म कमल वो भाँति जलिप्त-रह कर ही वह दुमियादारी 
का व्यवहार वशता है । 


(४) 


झीद्रियों क॑ विषय दद्ध के समान आत्मा वी भीते दंत 
बनाने वाल हैँ । 


(४१) 
संत से बासना वी वि होती है । है 


विधय भोग]  श्ट३ ॥] 
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(६४१२) 


वासनाए बंदान से बढ़ती और घटाने से घटती है । 
भांग भागन से तप्ति हो जायग', यह कर्पना विपरोत है । 
भोग भोगन से अ्तप्ति ही बढ़ना है-कभी तप्ति नहा होती । 
तृष्ति हाती ता कमी की हा गई हातो | अत जमो मे जा 
तुत्ति नही हु वह अपर बुछ वर्षों में वस हो जायगी २? 


( 9७३) 
इद्रिय विजय का मांग सम्पत्ति का माग है। अथात 
यटि तू अपनी डरद्रिया पर विजय प्राप्त कर हता है तो तु 
इसी लाव' में शातति सतोप और निराकुलता रूप परम 
सम्पत्ति श्राप्त होतो है और परलोर म दिय सुख की भाप्ति 
होगी । 


( ४४ ) 
संसार वा समस्त्र विषय जनित सुस परावलम्त्री, तुच्छ 
जीर प्रनुपादय है । साथ हो क्षणित्र भा है। स्वेच्छा-पूथन 
इसका परित्याग करके परमात्मा का भजन करने से वचता 
गौचर आनंद प्राप्त होता है । उसके फलस्वरूप मोक्ष वा अमर 
सुंप मिलता है । 


(०4) 
लोहे के ऊपर जितना ही वजनदार प'यर पटवा, लोहा 
फ्लता नही सेविन उसी को आग मे रस दिया 


हि 


है 70008, ड़ जय 
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कर पानी-पानी हो जाता है इसा प्रसार मजबूत से मजबूत 
मन वाले सी सराब निमित्त मिरते पर सराब हा जाते हूं। 
अतएव जो मन का निग्नह करना चाहते है, उह प्रतिकूल 
सयोगा से सदव बचत रहना चाहिए । 


080] 
लाग प्रम॒ के नाम पर बहुत श्रम में हू। वे सममत है 
कि विपय वासना ही प्रम है। विस्ो भी ऐरी-गरी को घर मं 
डाल लेते है कि प्र हा गया । परतु वहाँ प्रेम वी सातिविक्ता 
और पविनता और कहां वासना बी गंदगा ! शुद्ध सहज एवं 
सात्विक स्पह भ्रगर सुध्रा क समान है तो विपयानुराग विष 
ची समाय है। हानो में प्रकाश जोर अधवार व समान जतर है। 


(४७ ) 


जब तक दुविधा है तव तक पूण प्रत्म-निठा नहीं 
है। सकती | सार के दुस भो चाहो औौर माल को कामना 
भी करा ता यह नहीं वत सकता । 


६ श्ड) 
बामना मात्र त्याज्य है । चाहे वह इहसौकिक हो 
प्रयवा परलोक्क | कामना वह विप हू जा धमचरण के अमृत 


को भी विपक्त उता हेता हू । अएएद उमवा त्याग वरना 
अत्यत आवन्यकत कु! 


७ 5०१ >> 


-7 कर्म-फत :- 


(९१) 

कामण घगणा के पुदगल द्वय कम घहलातत है धौर 
राम-द्वप आदि जीव # घपाय-भाव भाव कम वहलात हैं । 
इस दोना मे काय-परारण भाव ह। द्रव्य फम्र जब उदय में 
आते हैं तो उनफ निमित्त स रागनद्रप प्रादि भाव धरम उत्पन्त 
हाते हैं और जय भाव बम उत्पत्त हांत है ता तय फामण 
चंगणा पे पुदणल [ द्रव्य कम ) भ्रामा प्‌ साथ अध जाते है 
अ्रविच्छिग रूप स यह प्रयाट चलता आ सहा ह + 


(१) 
द्र्य कमा स भाव कर्मो वी उत्पत्ति हाती ह ओर 
भाष पर्म से द्रव्य कम बधत है । जस मुर्गी स्त॒ जडा हाता है 
और अडा से मुर्गी होती ह अयधा पीज से चक्ष कौर वक्ष से 
श्रीज उत्पन है उसी प्रफार द्वय धम और भाव कभ में भी 
प्रणणर काग्र-कारण भाव ह | 


६8) 


समान साधन हाने पर भी किसा का संपलता और 
विसी वा अप्रफ्लता मिट्सी हू बाई लाभ जौर गोर्ट हानि 


5 3०% ५५ है; 5 रकम लक, न हक, 

आज अल आपस कप ब जम लीन पका कलम शक लल कक फल] 
उठाता हैँ. इन सप का वारण क्या ह ” बाहर से ता 
सब एक से दिखाई देत ह फ्रि भो वाय में मिनता ह ता 
काई अदध्य कारण होना चाहिय । वह अदृश्य कारण पूर्वो 


पराजित कम ही है । श्रात्मा पुतजाम न ॒ धारण बरता हो दा 
पूर्वोपाजित कम कस फ़्ल दे सकते ह २ 


(४) 


बीमार वहता ह श्रमुक औषपध को सेवन मरने से 
स्वर चला गया कि नु आपध ने भीतर जाव र क्सि प्रवार से 
ज्वर से लडाई का और क्या वाम क्या यह वात डुनियाँ को 
भालम नहीं हृती। फिर भी वह यह काम करती ही है । 
एस प्रकार मनुष्य या आय कोई भी प्राणी जब पाप कम 
करता हूं ता यह नही मालूम हाता कि पाप बस विस प्रकार 
आत्मा वे' स्वाभावक गुणों का अच्छादिन करत है ? बह यह 
भा नही जात पाता वि कब कितने कमों का बच्च हा गया है, 
पर तु कम्र औषध की भांति चीर-धीरे श्राप कायम त है # 
तुम चाह ,दिन भर के अपन विघारों वा पता ने लगा सको 
मगर कर्मो को सव पता हू ।तुम जाना या न जानो कम तो 
कखा लेंगे ओर राई-राई का लेखा लग । 


(५) 
कई लोग वहत॑ हैं परलोक ढवासला है । हम पर- 


लोक नहीं मावत। में एसे लोगो से कहुण चाहता हू, कि 
धुम्द्दार दिल मे जो यह विचार > पतन हुआ है सो प्रवल पाप 





व क्रमक्‍ह ] हू शषछ ) 





का परिणाम हैं। सुम्हारा हित इसी मे है चीघ्रस घोष इस 
मिथ्या विचार को दूर धर दा। वयोकि परतोषा है भोर 
तुम्हारे न मानने से मिट नही सकक्‍ता। पागल कहता है- 
सरकार ज्सि चिडिया का नाम हू हम नही जानते । मगर जब 
चह उत्पात भचाता है त्ता पागलसान भ चन्द चर दिया जाता 
है और छोड़ा बा मार सार यर उसकी अकब दुरस्त 
यो जाती है। जब उसकी अवल ठिवान आती है ता चह 
मान खता हैं शि सरदार है। यटी वात तुम्हारे सम्बंध भ 
ड्ोग़ी 
(६) 

कर्म यद्यपि जड हैं तथापि चेतना घा ससभ पावर वे 
उनमे फ्ल देने बी शक्ति उत्पन्न हा जाती है । जस प्रफीम मे 
अस्ती पता फर देने की “तित हैं शराब भ पागल यना देनेतवी 
डाक्ति है दूध म पुष्टि की "ाड़ित है वसे ही पर्मो मे शुभ 
अगुभ फल दने की भक्त है 

(०) 

जम नतो के प्रयाह में कोई थी जल बिंदु एक जगह 
ग्थिर नहीं रहता तथापि प्रवाह रिथिर ह इसी प्रवार कर्मो 
का भ्रवाह अतादि हैं । पुराने कम स्थिति घा परिपाक होने पर 


अपना भ्नुभव फ्ल दकर अलग हो जाते है औरभय फ्म 
चंद रह्त रू ॥ अतएव कर्मो की धरम्परा अर्थ 
| 
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जस रहो हैं । 7ई भो एक कम अनाति शाल ये नही है. मिपा 
कम प्रवार आआदियतीप हैं । 
पड 
जग यो व्यतीत उिसया से सौ रपय उधार ले जाता 
है और प्राय चुका वर पिर डड यो ह₹ यावा हू । फिर शुछ 
देता है जौर फिर बुछ वे जाया €। एस प्रतार पुराना छा 
चुकाता चतता हूं आर नया ले चाता है जोर अपना खाता 
चानू रपता हू इसा तरह जोव गए फुम उपाय करता 
नाता है और पुरान आांगया जाय हैं । 
(६) 
भादया * पृष्य और पाप की दव्वियाँ समार से दीं 
जवदग्त शक्तियाँ है। मकात बटल राबत हा, वस्त्र बदल सएत 
हो, भ्राभूषण भा याहा ता बल्ले सबत हा सिन्‍्तु पुष्य मौर 
प्राप या नही बज सब ते । उसने फल झविवाय और अमिद हैं । 


(४०) 
पूत ज मे वे सस्‍्वार अवश्य ही झत्म। में सचिए रहते 
हैं मौर जौर बतमान जोवन बहुत बुछ उहीं राह्यारा से प्रभा 
ब्रित एव मचालित होता है $ 
(११) 
फोनोग्राफ बाज वी चूड़ो में राय भर हुआ है । 
कितु कह यो प्रनायास नहीं निकलती । बाजे में चारी भरी 





| इपक्‍्त ] [ ए्थर | 
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क्षातों है सुई लगाई जातो है | तय उसमें से बसा ठाझायाज 
विक्‍लता है जम थाने बात 7 गार्द थी  चूडाम वह आयाण 
जमा न हाता त्ता सुद लगाम पर भा वर॒क से निशरत्ी । इसा 
प्रकार अपन भीतर भा पहल वम वी और उससे भा परह 
जम की अनंत घटनाजां के सस्फार जमा है । जम जे) तिमियर 
मिलते है उस प्रवार उक्त स्मरण गाता है । 
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जम बीज और वध का परम्परा प्रताटिगार ये चढ़ा 
आ रहा है उसी प्रग्वार द्रय त्रम और भाव वी परम्परा भा 
अभ्रवादियाल स चढछा आ रही है. अगर शिया थाज वा जला 
टिया जाय ता जनादि याव से चली आने वाची प मरा ख में 
हा जाती है । इसी प्रजार कक्‍मों का परम्परा वी भा तपस्या 
आति को आग में भस्म किया जा सकता है । 


( १«) 


जम राटी वा एफ कौर खाया जाता है ता वह पद 
मैं जावार रस रक्त मास अस्थि सज्जणा बाय आदि के रूप 
मे परिणत होता है उसी प्रवार आप जा हिंसा करत ह सूद 
बारत ह चोरी करत ह, दूरी का श्रहित सोचत हू, परम्वा 
की तरफ बरो नीयत से तावते हू, छोध मान, माया सताभ 
बरत ह, ता इन सव से सात या प्राठ कर्मों का बधुहरा 
ही होता हू, ठोक उच्ची त्रज्नार जस॑ आपकी 

हर जी 
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पर भी भाजन से रस, रक्त मास बनत हू । विसी के ने 

समथन वे वारण वर्गों का वध रुव नहीं सवता । 


( श्ड ) 
असे विसी-किसी दवा वा अभाव तोन वर्ष तय रहता 
है, अमुक चराब था नया अमुबव समय तब रहता है, इसी 
प्रतर कर्मो वा प्रभार भी भिन्र-भित्त समय तब रहता है । 


(१६) 


जीव ग्रपने क्यि कर्मो के फ्लस्यरूप ही माता प्रशार 
वी दु प्मय यानियों मे भटवा है और भटव ता है । या विसी 
राजा यहा तक कि इद्र की भी शकित नहीं कि वह विसी का 
दुगति में भज सब' । न कोई किसी को सुगति दे सकता है 


और न दुगति द॑ सकता है। अपने-अपने कम ही जीवों को 
सुमति-दुगति क॑ पात्र बनात हू । 


(१६) 


भाईयों । तुम्हें परलोव' थी यात्रा बरप्री है श्राप जहाँ 
जाना चाहे वही जा सकते हैं। इसके लिए कोर्ट रोश्टोक नहीं 
है। मगर तीसरे दर्जे का टिकिट लकर अगर दूसरे या पढने 
चर्जे में बदना चाहय तो नही बठ सर्केंग । रेस्वे बी यात्रा म 
कदाचित्‌ पोल चल जाती है, मगर परलोक की यात्रा मे पोल 
नहीं चल सकती | वहा तो जिस दे का टिक्टि खरीदेंग उसी 
हर्जें में जाना ही पढ़गा । अतएवं अगर आपकी इच्छा प्रथम 


[ क्रमफडछ ] [ १९१ ) 





या द्वितीय दर्जे म जान की हा ता आपका पहल ही घ्यान 
देना चाहिय । पहले ही उसका मूय चुबाना चाहिए। वह 
मूत्य क्या है ?ै रुपयो और पसो म॑ वह मूल्य नही चुकाया 
जाता + वह दान त्याम, तप परत, सयम, नियम आदि के रूप 
मे चुकाया जाता है। निश्चित समा, तप्रिक़ भो सदह मत 
रक्‍सा वि जस। क्रोय वसा भराग । 


(१७) 

कर्मों के आय यड़-बड यतवान भी दुबवल वन जात है 
उनके आगे कसी की नहां [चलती । कम क्षण भर में राता 
को रक और रक मो राजा वना देत ह । बास्तत्र में कर्मों 
की गति बडी विचित्र है! इस कर्मों ने महान स महान पुरुषों 
के साथ भी रियायत नहीं की । रामचद्र जस मर्याटा पुरुष 
वो संताया भगवान्‌ ऋषभ देव से भी बदला लिया और 
महावी € स्वामी को भी कष्ट पहुचाया। जय एसे लाकोत्तर 
महापुस्ष भी करता स नहीं बच सक्‍त ता साधारण मनुष्य 
की ता बात ही क्‍या है ? 


( १८ ) 
किसी भा ताथकर, अवतार, पगम्बर वी ताकत नहीं 
कि पह विय हुए कर्मा का फ्लल भोग | जा मिच खामगा 
उसके मुह में जलन हुए गिना नही रहगी । कोई शराब पी ले 
और चाहे कि ना न आय यह कमी हा सकता है? भाई 
इस पिपय में किसी वी भी नहीं चलती है । कई कहे कि यह 
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बड़ आदमो है इह गुनाह सही टगग, परतु गुनाह उसको 
ला कया उसके याप को भी यही छाडन वात हूं | जहर अपना 
वाम्र बरंगा और समृत अपना बाम करेगा । वाह भरजी हो 
या बालाजा हा पोर हा या और वाई हा, कसी का भी ताकत 
नहीं मं गुनाह बरक वह सके हि मे उसवा फल नही भोगुगा। 
कर्मों व आय ते हातिजी की चलती है में सूरतत्री!की 
चलती है । 


(६ *६ ) 
कोइ अयावारण व्यक्षित हा या साधारण आदमी डा 
मल ही तीयव'र ही कया न हो मद्दधि उसने पहले अशुभ 
उपाजन विय हू ता उद्धे भोगना ही पढ़ता है। समरध का 
नहि दोस गुसाद/ वी बात वर्मा के आग नहीं चल सकती । 
अच्छ कम क्रांगर अच्छा फ़्त पाजोग बुरे कम करोगे बुरा 
फत मित्रेया। कम वरना तुम्हारी इच्छा पर निभर है। 
मगर फल भोगना इच्छा पर निभर नहीं है। शराय पीता या 
न पीना मनुष्य की मर्जी पर है मगर जो पी रुगा। उसका 
मतवाला होता या न होना उसी इच्छा पर निभर नही हूं । 
उमवो इच्छा त होने पर भी उस मतथाला होना पड़या। 
इसलिए मे वार-वार कहता हू कि साथी हाथ मगर जाना | 


ब्प्स्प्स्स्स्बपप पीपल 


